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प्रकाशकका निवेदन 


यह तुल्सीदलका पाँचवाँ संस्करण है। प्रथम संस्करण शीघ्र 
ही समाप्त हो गया, इससे प्रतीत हुआ कि पाठकोंको यह पुस्तक 
प्रीतिकर हुई । इसलिये दूसरे संस्करणमें इसमें 'गोपी-ग्रेम' शीर्षक 
एक बहुत ही सुन्दर बड़ा लेख और जोड़ दिया गया । एष्ट- 
संख्या भी बढ़ाकर २८४ कर दी गयी । इतनेपर भी दाम वही 
रहने दिये गये । आशा है कि पाठक-पाठिकागण इससे विशेष 
लाभ उठावेंगे । 
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यर्न्त्र को । र 
प्यारे यन्त्री ! उसी भरणा तेरे दी ठ 


तेरे बगीचेका यह तुळसी सा 
णकमलोंमें सादर 
मूर्ख माळीके द्वारा तेरे सुर-मुनि-पूज़ित चर डर 


समर्पित है । न ० _-तेरा दी 
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प्राथना 


मृत्युशील संसारमै अमर कोन है ! चर ओर अचर सभी तो जन्म- 
खृत्यु-जरा-व्याधिके चंगुलमै फँसे हें | सुन्दर मकान वना; उसका जन्म 
हुआ, कुछ समय बाद वह टूटने-फूटने लगा; व्याधियोंसे घिरा; मरम्मत 
करायी गयी, इलाज हुआ, अच्छा हो गया । ऐसा होते-होते दी वह 
जीणे हो गया, बूढ़ा हो गया, अब मरम्मतसे काम नहीं चलता, दीवारे 
गिरने लगी, छत जमीनम्रृँ बैठनेको तेयार हो गयी, एक दिन ऐसा आया 
कि मकान गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गयी; वस; यही हाळ सबका हे । 
मनुष्य चाहता है मुझे अमुक काम पूरा कर लेना है; वह उसे पूरा 
करनेकी चेष्टामै लगता है । काम पूरा होता दै, परन्तु फिर उसमें कुछ 
कमी माळूम होती है, वह उसे कमीको पूरा करनेका प्रयत्न करता है । 
कमी पूरी होती है, परन्तु साथ ही दूसरी कमी आगे तैयार मिलती है । 
खत यह कि मनुष्य इस संसारमै चाहे जितनी ऊँची-से-ऊँची सांसारिक 
स्थितिको प्राप्त कर ले, कुछ-न-कुछ कमी तो रह ही जायगी । संसारमै 2 
हसी बस्तु या स्थिति है ही नहीं, जो पूर्ण हो; सभी कुछ अपूर्ण है, टू 
अपूणसे पूर्णता केसे मिल सकती है १ अपूर्णको पाकर मनुष्य पूर्णकाम | 
हो सकता दै १ परन्तु वह इस तत्वको समझता नहीं । अपूर्णसे दही | 
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पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, इसीसे बार-बार कमीका--अभावका अनुभव 
करता है और दुखी होंता है । 
विषयान्धकारमें, जरा-व्याधिके भयानक तूफानमें फॅसी हुई जीवन- 
नौका बड़ी ही तेजीके साथ मुत्युरूपी चट्टानसे टकराकर डूबनेके लिये झकोरे 
खाती प्रबल धारके साथ ही बहती रहती दै । यों किसी-न-किसी कमीको 
पूरी करनेकी चेष्टामें लगे हुए मनुष्यका अशान्त जीवन कमीकी हालतमें 
ही नष्ट हो जाता दै । कमी तो पूरी होती ही नहीं; हॉ? उसे पूरी करनेकें 
परमे. जीवनभर अश्ञान्तिरूपी अभिकी भयावनी ल्पटॉमें जलना ओर 
कामनाकी परवशतामे भाँति-भाँतिके पापोंका भार संग्रह करना जरूर होता 
है; यहाँ जीवनभर जळे और अगले जीवनमै जळनेके लिये पापका भारी 
ईंधन जमा कर छिया । बस) आजके इम मनुर्ष्योकी जीवनधाराका यही 
स्वरूप है | पर क्या यही वाञ्छनीय है! क्या बार-बार मृत्युकै सुखका 
आस बनना ही हमें अभीष्ट दै ! यदि नहीं तो हमलछोगोंकों शीक्ष सावधान 
होकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे हम पूण होकर मत्युके पंजेसे छूट 
जाये । हम अमर हो जायें । इस अमर होनेका उपाय नित्य सत्य सवगत पूण 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रास कर लेना हे । शास््रोंकी सम्मति और संतों 
के अनुभवयुक्त वचनोंके अनुसार परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है; परन्तु इस नित्य- 
प्राप्त वस्तुमें भी हमें जो अप्रासिका भ्रम हो रहा दै, उसे तो दूर करना ही 
होगा, उसीको दूर करनेके लिये इस पुस्तकके'भिन्न-मिन्न निवन्धाँमें कुछ वातें 
कही गयी हैं । यद्यपि जगत्के वर्तमान वायुमण्डरमें इस विषयका विशेष महत्त्व 
नहीं दै, आजकलके उच्छूङ्क प्रवाहमें बहे हुए अधिकांश मनुष्य तो ऐसे 
हैं जो इसको मू्खोंकी कल्पना समझकर इसकी कुछ भी परवा नहीं करते; 
कुछ विचारशील और उचशिक्षित कहानेवाळे इनसे भी आगे बढ़े हुए 
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महानुभाव हैं जो परमेश्वर, परलोक या धर्मसम्बन्धी चर्चामात्रको देशके 
लिये अत्यन्त हानिकर समझकर उसका नामतक मिटा देना चाहते हैं । 
तथापि ऐसे लोग भी अभी भारतवर्षमें. शेष हैं जो इस विषयकी चर्चाको 
लाभदायक समझते हैं, अथवा कम-से-कम हानिकर तो नहीं समझते, यदि 
ऐसे सजनोंमें किसी एककी भी इस पुस्तकके राब्दोंको पढ़कर परमात्माकी 
ओर प्रवृत्ति हुई तो मेरे लिये बड़े ही आनन्दका विषय होगा । अवश्य 
ही यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इस पुस्तकमें जो कुछ लिखा गया 
है उसमें वस्तुतः मेरा कुछ भी नहीं दै । शास्र ओर संतोंके वाक्य ही 
प्रकारान्तरसे उद्धत किये गये हैं । मेरा यह हढ॒ विश्वास अवश्य है कि 
इनके अनुसार चलनेसे सच्चे सुखके अभिलाषी परमार्थ-पथिकको कुछ-न- 
कुछ लाभ अवश्य ही होगा; इसी विश्वासके आधारपर में यह प्राथना करता 
हूँ कि पाठकगण यदि उचित समझे तो कभी-कभी इसके किसी-किसी अंश- 
को पढ़ लिया करें । 


हनुमानप्रसाद पोदार 
( कल्याण-सम्पादक ) 
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तुलसीदल 
सघुर-खर सुना दो ! 


प्यारे ब्जेनद्र-नन्दन ! तुम्हारी विश्व-जन-मन-मोह्िनी मुरलीके 
मधुर-स्वरमें कितनी मादकता है, जिसके कणरन्धरमें एक बार भी वह 
खर प्रवेश कर जाता है, उसीको तुरंत पागल बना देता है । वह 
फिर संसारके बिषय-जन्य मन्द रसोंको बिस्म्ृत कर एक दिव्य रसका 
आखाद पाता है । लजा-संकोच, पैर्य-गाम्भीये, कुछ-मान, लोक- 
परलोक सभी कुछ भूल जाता है । उसके लिये तुच्छ पार्थिव ब्रिलास- | 
रस सम्पूर्णरूपसे विनष्ट होकर एक अपूव खर्गाय अलौकिक रसका 
प्रादुर्भाव हो उठता है, उसकी चित्त-इृत्तियोंकी सारी. विभिन्न गतियाँ 


मिट जाती हैं और वे संब-की-सब एक भावसे, एक ही लक्ष्यकी ओर, 
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एक ही गतिसे प्रबाहित होने लगती हैं। एक ऐसा नशा शारार- 
मनपर छा जाता है कि फिर जीवनभर वह कभी उतरता हा नहा, 
जब कभी उतरता है तो “अहम! को लेकर ही उतरता है। ऐसे ह! 
नशेमें चूर भाग्यवती ब्रज-बालाओंने कहा था-- 


द्य ढुल्यो सीरो पर्यो तातो न जमायो वीर; 
जामन दयो सो धरयो घण्योई खटायगो । 
आन हाथ आन पाय सवद्दाके तवबहांत, 
जवहीते 'रखखानि!ः ताननि सुनायगो ॥ 
ज्यों ही नर त्यां ही नारी तैसी ये तरूनि वारी; 
कहिये कहा री सब घ्रज बिललायगो | 
जानिये आळी ! यह छोहरा जसोमतिको, 
बाँसुरी वजायगो कि विष वगरायगो॥ 
--रसखानि 


जिस शुम क्षणमें ब्रजमण्डलमें तुम्हारी वंशी बजी, उस क्षण 
जके प्रेमी जीवोंकी क्या दशा हुई थी, इस बातका मधुरातिमधुर 
अनुभव उन्हीं सौभाग्यशाळी भक्तोंको होता है | हमछोग तो उसकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते । पर सुनते हैं कि तुम्हारी उस वंशी- 
ध्वनिने जड्को चेतन्य और चेतन्यको जड़ बना दिया था। सारे. 
कामियोको विशुद्ध प्रेमी बना दिया था । तुम्हारे मुरली-निनादको 
सुनकर सांसारिक भोगोंकी सबकी सारी कामनाएँ क्षणभरमै नष्ट हो 
गयी थीं और संसारके प्रिय-से-प्रिय पदार्थको तृणवत्‌ त्याग कर सबका 
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१३ मघुर-खर सुना दो ! 


चित्त केवछ एक तुम्हारी ओर ही छग गया था | यही तो सच्चा 
प्रेम है । जब तुम्हारे लिये--तुम्हारे प्रेमके लिये अपने सारे सुख, 
सारे भोग, सारे आनन्द यहाँतक कि मुक्तितकका त्याग करनेकी 
तैयारी होती है, तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रस्फुटित होता है । फिर 
संसारमें रहने या उसे त्याग करनेसे कोई मतलब नहीं रह जाता, 
फिर तो तुम जहाँ जिस तरह रखना और जो कुछ करवाना भी चाहते 
हो, उसीमें परम सुख मिलता है, क्योंकि फिर जीवनका ध्येय केवळ 
तुम्हारी रुचि और इच्छाका अनुसरण करनामात्र ही रह जाता है । 
यही तो दशा प्रेमकी है । भोगमें रहकर भोगोंको अपना भोग्य न 
समझना, संसारमें रहकर संसारको भूल जाना, जगतमें रहकर अपने 
आपको सारे जगतसहित तुम्हारे चरणोंमें अर्पण कर देना, केवल 
तुम्हारा होकर तुम्हारे लिये ही जीवन धारण करना, और सँपेरेकी 
पूँगी-ध्वनिपर नाचनेवाले साँपके समान निरन्तर प्रमत्त होकर वंशी-ध्वनि- 
के पीछे-पीछे अप्रमत्तरूपसे नाचना जिसके जीवनका खभाव बन जाता 
है, वही तो तुम्हारा प्रेमी है। कहते हैं, फिर उसको तुम्हारी वंशी 
ध्वनि नित्य सुनायी देती है, क्षण-क्षणमें तुम्हारा मन-मोहन मुरली- 
खर उसे पथ-प्रदर्शककी मसालके समान मार्ग दिखलाया करता है। 
चे प्रेमी महात्मा धन्य हैं जो तुम्हारे इस प्रकारके प्रेमको प्राप्त कर 
त्रेळोक्यपावन पदवीपर पहुँच चुके हैं | 

हम तो नाथ | इस प्रेम-पाठके अधिकारी नहीं हैं | सुना दै 
कि परम वैराग्यवान पुरुष ही इस प्रेम-पाठशालामें प्रवेश कर सकते 
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हें । नहीं तो यह प्रेमका पारा फूट निकलता है और सारे शरीर- 
मनको क्षत-विक्षत कर डालता है । प्रेमका पारा वेराग्यसे ही शुद्ध 
होता है, वेराग्यके अमावमें नीच काम ही प्रेमके सिंहासनपर बैठकर 
सारी साधनाओंको नष्ट-भ्रष्ट कर डाळता है | अतएव प्रमो ! भोगोंमें 
पसे इए, इम संसारी जीव इस दिव्य-प्रेम-ळीलाकी बात करनेका 
दुःसाहस केसे कर सकते हैं | हम तो दीन-हीन-पतित पामर प्राणी 
हैं । तुम्हारे पतित-पावन खरूपपर भरोसा किये दरवाजेपर पड़े हैं, 
परन्तु नाथ ! हममें न प्रेम है, न भक्ति है और न श्रद्धा है । फिर 
किस मुँहसे तुमसे कहें कि प्रमो ! तुम हमारी रक्षा करो । तुम 
भक्तोंक परम सखा हो, जो जगतूका सारा भरोसा छोड़कर केवल 
तुम्हारी दयापर ही निर्भर करते हैं, उनकी तुम रक्षा करते हो | हम 
तो संसारासक्त भक्तिविहीन दीन प्राणी हैं किंस साहससे तुमसे 
उद्वारके लिये प्रार्थना करें ? परन्तु नाथ ! तुम दीनबन्धु हो, तुम 
अनाथ-नाथ हो, तुम अकारण ही कृपा करते हो । सुना है कि तुम 
केवळ दुखियों ओर दुराचारियोंका दया या दमनके द्वारा परित्राण 
. करनेके लिये ही जगत्में बार-बार अवतार लेते हो । प्रभो ! हम-सा 
' दुखी और दुराचारी और कौन होगा ! दुखियोंके दुःख और पतितों- 
के पातक तुम्हारे सिवा कौन नाश करेगा ? तुम्हीं तो अशरणके 
शरण ओर अनाथके नाथ हो । तुम्हीं तो अगतिके गति और निर्बल- 
के बल हो । तुम्हीं तो ख्रेमयी जननीकी भाँति अपनी दुर्गुणी 
सन्तानसे प्यार करनेवाले हो । प्रमो ! बताओ, तुम्हें छोड़कर इस 
विपत्तिपडूसे निकाळनेके लिये किसको पुकारे ? ऐसा कोन है जो 
तुम्हारी तरह बिना ही देतु दया करता है । प्रभो ! हमें इस दुःख- 
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FE | मधुर-खर खुना दो! 


. सागरसे पार करो, बचाओ ! नाथ ! तुम्हींने पापानलसे सन्तप्त पतित 
अजामिल्को एक ही नामसे प्रसन्न होकर पावन कर दिया था, तुम्हीं- 
ने जळमें अनाथकी भाँति इवते इए गजेन्द्रकी दौड़कर रक्षा की थी, 
और तुम्हींने भरी सभामें विपद्ग्रस्त द्रोपदीकी लाजको बचाया था । 
इसीसे तो गोसाईजी कातर-खरसे पुकार उठे-- 


जो पे दूसरे कोड होइ । 

तो हो बारहि वार प्रश कत दुख खुनावों रोइ ॥ 

काहि समती दीनएर, काको पतितपावन नाम । 

पापसूळ अजामिळहि केहि दियो अपनो धाम ॥ 

रहे संखु बिरंचि खुरपति लोकपाल अनेक । 

सोक-सरि बूडत करीसहि दई काइ न टेक ॥ 
विणुळ-भूपतिसदसि महँ नर-नारि कहयो'प्रस्ु पाहि'। 

सकल समरथ रदे, काइ न वसन दोन्हो ताहि ॥ 

एक सुख क्यों कहँ करुनासिघुके शुन-गाथ ? 

भक्तहित थरि देह काह न कियो कोसळनाथ !! 

आपसे कहूँ सौपिये मोहि जो पे अतिहि घिनात । 
दासतुरूसी और बिधि क्यों चरन परिहरि जात ॥ 


इसलिये हे दीनबन्धु ! अब तुम अपनी ओर देखकर ही हमें 
अपनाओ और हे नाथ ! दयाकर एक बार तुम्हारी उस मोहिनी 
सुरळीका वह उन्मादकारी मधुर-खर सुना दो जिसने न्रजवनिताओं- 
को श्रीकृष्ण-गत-प्राणा बना दिया था ! 





— StS 
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हे मेरे प्राणाराम राम | तू बड़ा ही ढीढामय है, खूब खेल 
'खेलता है । मनमाना नाच भी नचाता है और अलग बैठा टुकटुक 
देखता हुआ हँसा भी करता है । यह सृष्टि तेरे हास्यका ही 
तो बिलास है, परन्तु तेरा हँसना नित नये-नये रंग लाता है ) तेरी 
एक हंसीमें सृष्टिका उदय होता है, दूसरीमें उसकी स्थिति होती 
है और तीसरीमें वह तेरे अंदर पुनः विलीन हो जाती है | पर 
तू तीनों ही अवस्थाओंमें हँसता है । इतनी उघेड-बुन हो जाती है, 
परन्तु तेरी एकरसी हँसीमें कहीं अन्तर नहीं पड़ता | लोग तेरी 
हसीके नाना अर्थ करते हैं, उनका वैसा करना अनुचित भी नहीं 
है, क्योंकि लोगोंको भिन्न-मिन्न रूप भासते ही हैं | यही तो तेरी 
हसीको विलक्षणता है, इसीमें तो तेरी मौजका अजब नजारा है। 
किसीका जन्म होता है, तू हँसता है; वह खाता-खेलता और रंग- 
रागमें मस्त रहता है, त्‌ हँसता है; फिर हाथ फैलाकर जब वह सदाके 
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२७ तेरी हँसी 


लिये सो जाता है--क्रन्दनकी करुण-ध्वनिसे दिशाएँ रो उठती हैं, 
तू तब भी हसता ही है | तेरी हास्यलीळा अनादि और अनन्त है ! 

लोग तेरे इस हास्यकी थाह लेना चाहते हैं; अपने परिमित और 
बिलास-विन्नम-ग्रस्त विमोहृयुक्त बुद्विबळसे तेरी हँसीका रहस्य जानना 
चाहते हैं, यह बुद्धिका सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर होते-होते सर्वथा विलुप्त हो 
जाना नहीं तो क्या है ? जलका जरा-सा नगण्य कण सब ओरसे 
परिपूर्ण पारावारहीन जरू-निधिका अन्त जानना चाहता है, यह 
असम्भव भावना नहीं तो क्या है ? जबतक वह अलग खड़ा देखेगा 
तबतक तो पता लगेगा कैसे ? और कहीं पता छगानेकी छंगनमें अंदर 
चला गया तब तो उसकी अलग सत्ता ही नष्ट हो जायगी, फिर पता 
लगायेगा ही कौन ? जो हने गया था, वही खो गया ! अतः हे 
महामहिम मुनि-मन-मोहन मायिक-मुकुट-मणि राम ! मेरी समझसे तो 
तेरे इस हास्यका मर्म जाननेकी सामर्थ्य जगतूके किसी भी प्राणीमें 
नहीं है । हाँ, कोई तेरा खास प्रेमी तेरी कृपासे रहस्य समझ पाता 
होगा; परन्तु उसका समझना-न-समझना हमारे लिये एक-सा है, 
क्योंकि वह फिर तुझसे अलग रहता ही नहीं--- 





सोइ जानइ जेहि देइ जनाई । जानत तुम्हि तुम्दइ होइ जाई ॥ 
` जो तेरी मधुर सुसकानपर मोहित होकर तेरी ओर दौड़ता है. 
ओर तेरे समीप पहुँच जाता है, उसे तो तू अपनी गोदसे कभी नीचे 
उतारता नहीं; और जो विषय-विमोहित' हैं, उनको तेरे रहस्यका 
पता नहीं । 
आश्चर्य है कि इसपर भी हम तेरी ढीढाओके रहस्योदूघाटनका 
तु० द० २ ` 
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दम भरते हैं और जो बात हमारी स्थूल बुद्धिमें नहीं जचर्ती, उस 
तेरे लिये भी असम्भत्र मान बेठते हैं ! हमारी इस वुद्धिपर--ढमार 
इस बाळ-चापल्यपर तुझे दया तो आती ही होगी दयामय ! 


महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और गोसाई तुळसीदासजी 
प्रमृति संतोंको धन्य है, जिनकी वाणीसे तूने दयाकर अपनी कुछ 
ढीलाएँ जगतको सुनायी । तेरी इन ळीळाओंके दिव्यालोकसे असंख्य 
प्राणियोंका तमोमय मार्ग प्रकाशित हो उठा, जिसक्रे सहारे वे अनायास 
ही अपने गन्तब्य स्थानपर पहुँचकर सदाके लिये सुखी हो गये ! 
परन्तु तेरी ये छीलाएँ हैं बड़ी ही विचित्र, अद्भुत और मोहिनी, बड़े- 
बड़े तार्किक विद्वानोंकी बुद्धि इनकी मोहकतामें पड़कर चकरा जाती 
है। अत्ररय ही जो लोग श्रद्धा-मक्तिपूत्रक बुद्धिका व्यर्थामिमान छोड़कर 
तेरी शरण हो जाते हैं, उनके व्रिवेकचक्षुओंके सामनेसे तेरी दुस्तर 
मायाका आवरण हट जाता है ! 

नाथ ! अब तो ऐसा-कर दे, जिससे प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक 
समय, प्रत्येक वस्तु ओर प्रत्येक चेष्टामें तेरी नित्य अनन्त कृपाकी 
पूर्ण अखण्ड माधुरी मूरतिके दर्शन होते रहें ओर फिर वह पूर्ण 
_  कृपाविग्रह कभी आँखोंसे ओझल हो ही नहीं । सुना है, तेरी हँसीका 
रहस्य तभी जाना जा सकता है । 


ड 
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प्यारे कन्हैया ! 

प्यारे कन्हैया ! तेरी ही पछकोंके इशारेपर मुनिमन-मोहिनी महा- 
माया-नटी थिरक-थिरककर नाच रही है । तेरे ही संकेतसे महान्‌ देव 
रुद्र अखण्ड ताण्डव-नृत्य करते हैं | तुझे ही रिझानेके लिये हाथमें बीणा 


लिये सदानन्दी नारद मतत्राढा नाच नाच रहे हैं । तेरी ही प्रसन्नता- | 


के लिये व्यास-वाल्मीकि और शुक-सनकादि घूम-घूमकर और झूम- 
झूमकर तेरा गुणगान करते हैं ! तेरा रूप तो बड़ा ही अनोखा है, जब 
तेरी वह रूपमाधुरी खुद तुझीको दीवाना बनाये डालती है तब ज्ञानी 
महात्मा, संत-साधु और प्रेमी भक्तोंके उसपर लोक-परळोक निछावर 


कर देनेमें तो आश्चर्य ही क्या है ? आनन्दका तो तू अनन्त असीम : 


सागर है, तेरे आनन्दके किसी एक क्षुद्र कणको पाकर ही बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ और तपस्वी ढोग अपने जीवनको सार्थक समझते हैं | अहा ! 
अनिवंचनीय प्रेमका तो तू अचिन्त्य स्वरूप है | तुझ प्रेम-स्वरूपके एक 
छोरे-से परमाणुने ही संसारके समस्त जननी-हृदयोंमें, समग्र शुद्ध-प्रेमी- 
प्रेमिकाओंके अन्तरमें, सम्पूर्ण मित्र-अन्तस्तळोंमें और विश्वके अखिल 
प्रिय पदार्थोमे प्रविष्ट होकर जगतको रसमय बना रक्खा है | ज्ञानका 
अनन्त खरोत तो तेरे उन चरणकमलोंके रजकणोंसे प्रवा हित होता है, 
इसीसे बड़े-बड़े संत-महात्मा तेरी चरणधूळिके लिये तरसते रहते हैं | 

किसमें सामर्थ्य है जो तुझ सर्वथा निर्गुगके अनन्त दिव्य गुणोंकी 
याह पावे £ ऐसा कोन शक्तिसम्पन्न है जो तुझ ज्ञानस्वरूप प्रकृतिपर 
परमात्माके अप्राकृत ज्ञानकी शेष सीमातक पहुँचे ? किसमें ऐसी ताक़त 
है जो तुझ अरूपकी विश्व-विभोहिनी नित्य रूप-छटाका सर्वथा साक्षात्कार 
करके उसका यथार्थ वर्णन कर सके; कौन ऐसा सच्चा प्रेमी है जो 
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तुझ अपार अलौकिक प्रेमार्णत्रमे प्रवेश कर उसके अतळ तलमें सदाके 
व्यि इबे बिना रद्द जाय : फिर बता, तेरा वर्णन--तेरे रूप, गुण; 
ज्ञान और प्रेमका विवेचन कोन करे और केसे करे ? प्यारे कृष्ण ! 
बस, तू, तू ही है | तेरे लिये जो कुछ कहा जाय, वही थोड़ा है । 
तेरे रूप, गुण, ज्ञान और प्रेमका दिव्य घ्यान-ज्ञान-जनित अनुभव भी 
तेरी कृपा बिना तुझ देश-काळ-कल्पनातीत अकळ कल्याण-निधिके 
वास्तविक स्वरूपके कल्पित चित्रतक भी पहुँचकर उसका सच्चा वणन 
नहीं कर सकता । फिर अनुभवशून्य कोरी कल्पनाओंकी तो क्रीमत 
ही क्या है : वस्तुतः तेरे सरूप ओर गुणोंका मनुष्यक्कत महान्‌-से- 
महान्‌ वर्णन भी यथार्थ तत्तको बतळानेवाला न होनेके कारण, महा- 
महिमान्वित चक्रवर्ती सम्राटको तुच्छ ताल्डुकेदार बतलानेके सद्दश एक 
प्रकारे तेरा अपमान ही है । परन्तु तू दयामय है । तेरे प्रेमी कहा 
करते हैं. कि तू, प्यारे दुलारे नन्हे बच्चाकी हरकतोपर कभी नाराज न 
होकर स्नेहत्रश सदा प्यार करनेवाळी जननीकी भाति, किसी तरह भी 
अपना चिन्तन या नाम-गुण ग्रहण करनेवाले ळोगोंके प्रति प्रसन्न ही 
होता है | तू उनपर कमी नाराज़ होता ही नहीं । बस, इसी तेरे 
विरदके भरोसेपर मैं भी मनमानी कर रहा हूँ ! पर भूला ! मेरी 
मनमानी केसी ? नचानेवाला सूत्रधार तो तू है, मैं मनमानी करनेवाला 
पामर कोन ? तू जो उचित समझे, बही कर ! तेरी ळीळामें आनाकानी 
कौन कर सकता है; पर मेरे प्यारे साँवलिया ! तुझसे एक प्रार्थना 
जरूर है | कभी-कभी अपनी मोहिनी सुरलीका मीठा सुर सुना दिया 


कर ओर जँचे तो कमी अपनी भुवन-विमोहिनी सौन्दर्य-सुधाकी दो 
एक बूंद पिलानेकी दया भी म 





Se ar 
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इस समय मनुष्य-जातिकी बुरी दशा हो रही है । पार्थिव 
प्रछोमनोंकी अधिकतासे अभाव और अझान्तिकी आग धघक उठी 
है । इसी जड़ भोगविलासकी प्रबळतासे धार्मिक जगत्में भी अंदर- 
ही-अंद्र बड़ा अनर्थ होने लगा है । धर्मके नामपर आज जगतमें 
दानवी छीछाका जो ताण्डव-नृत्य हो रहा है उसे देखकर कलेजा 
कॉप उठता है । परमात्मापर विश्वास रखकर संसारमें लोकहितार्थ 
अपना कतेव्य “कर्म करनेवालोंकी संख्या कम हो रद्दी है । परस्पर 
एक दूसरेका सवस्वान्त करनेके लिये जातिंयाँ और राष्ट्र अपना- 
अपना दृढ़ संगठन कर रहे हैं तथा वे. अपने सुसंगठित साधनोंद्वारा 
दूसरोंकी स्वाभाविक उन्नतिके मार्गमें रोडे अटकाकर उन्हें गिराने 
और पददलित करनेकी घृणित चेष्टा कर रहे हैं । दम्भपूर्ण आसुरी- 
सम्पत्तिका विकास हो चला है । विषयासक्ति और कामनाने मनुष्यके 
ज्ञानको ढककर उसे अपने मनुष्यत्वके पदसे गिरानेका प्रयत्न आरम्भ 
कर दिया है । सम्यताकी बाह्य सुन्दरतासे दम्भ, व्यभिचार, मिथ्या 
अभिमान और हिंसा-प्रतिहिंसा आदि दुर्गुण उत्पन और क्रमशः 
उन्नत होकर जगतूकी मनुष्य-जातिको आध्यात्मिक आत्महत्या करनेके 
लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं । स्ेव्यापी सबेप्रिय सर्वमय और सर्वधन 
परमात्माका आसन छोटा करके उसे एक छोटी-सी संकुचित सीमाके 
अंदर रखने भी व्यर्थ चेष्टा करके, एक धर्मनामधारी दूसरे प्रतिपक्षी धर्म- 
नामधारीके उस धर्मके नामका नाश कर अपने धर्मके नामकी निरर्थक 
उन्नति करना चाहता है । 


धर्मके नामपर आज ढोंग और दम्भका पार नहीं रहा है । 
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परमात्माको, उसके नामको और उसके दिव्य धमो मुलाकर जगत्‌ 
आज ऊपरकी बातोंमें ही लड़ रहा है | इसीलिये न तो आज धमकी 
उन्नति होती है और न कोई सुखका साधन ही दीखता है | लोग 
समझते हैं कि इत्र केवळ उनके निर्देश किये हुए स्थान और 
नियमोंमें ही आबद्ध है, अन्य सव जगह तो उसका अभाव ही है ! 


ऐसी स्थितिमें मनुष्य-नातिके कल्याणके लिये कुछ ऐसी बातें 
होनी चाहिये, जिनपर अमळ करनेसे सत्रका कल्याण हो सकता 
हो । इसी उद्देश्यकी पूर्तिक्रे लिये निम्नलिखित सात बातें निवेदनके 
रूपमे सत्र छोगोंके सम्मुख रक्खी जाती हैं । इनका पालन ईदत्ररवादी- 
«मात्र कर सकते हैं और यह जोरके साथ कहा जा सकता है किं 
इनका पालन करनेसे उनका परम कल्याण होनेमे कोई सन्देह नहीं है । 


१-ईश्वरके नामका जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिये | 
२-इश्वरके नामका सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिये | जो लोग 
इश्वरके नामकी ओटमें पाप करते हैं वे वड़ा अपराध करते हैं । 
३-(क) इश्वरके नामका , साधन कर उसके बदलेमें संसारके भोगोंकी 
, कामना नहीं करनी चाहिये । 
(ख) इश्वरके नामरूपी धनका उपयोग पापनाइाके कार्यमें भी 
. नहीं करना चाहिये । 
9-ईश्वरके नामक्रो परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसीके लिये 
करना चाहिये । 
५-दम्भ नहीं करना चाहिये | दम्मसे भगवान्‌ अप्रसन्न होते हँ । 
दाम्मिकक्री बुरी गति होती 
, ६-सचे ईश्वरमक्त, सदाचारपरायण, कर्तव्यशीछ होनेके लिये गीता- 
१ घर्मका आश्रय लेना चाहिये । 
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७-दूसरेके धर्मकी निन्दा या तिरस्कार नहीं करना चाहिये । ऐसे 
झगड़ोंसे सच्चे सुखक्रे साधकको वड़ा नुकसान होता है । 

अब इन सातों वातोंका अळग-अळग विवेचन किया जाता है-- 

( १ ) जगतूके इश्वरवादीमात्र इश्वरके नामको मानते है । 
भगत्रान्‌क्े नामसे उसके स्वरूप, गुणसमूह, महिमा, दया और प्रेमकी 
स्मृति होती है । जेते सूर्यके उदयमात्रसे जगत्‌के सारे अन्धकारका 
नाश हो जाता है, चेसे ही भगत्रन्नामके स्मरण और कीर्तनमात्रसे ही 
समस्त दुर्गुण और पापोंका समूह तत्काल नष्ट हो जाता है । जिनके 
यहाँ परमात्मा जिस नामसे पुकारा जाता है वे उसी नामको ग्रहण 
करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं । 

. (२) परन्तु परमात्माका नाम ळेनेमें ढोग कई जगह बड़ी भूल 
कर वेठते हैं । भोगासक्ति और अज्ञानसे उनकी ऐसी समझ हो जाती है 
कि. हम भगत्रन्नामका साधन करते ही हैं ओर नामे पाप-नाइ होता ही 
है, इसलिये पाप करनेमें कोई आपत्ति नहीं है; यों समझकर वे पापोंका 
छोड़ना तो दूर रहा, भगत्रान्‌क्रे नामकी ओट यी उसका सहारा लेकर 
पाप करने लगते हैं | एक सुकइमेबाज एक नाम-प्रेमी भक्तको गत्राह 
बनाकर अदाळतमें ले गया, उससे कहा-“देखो, में जो कुछ तुमसे 
कहूँ, न्यायाधीशके पूछनेपर बही बात कह देना |? गवाहने समझा 
कि यह मुझसे सच्ची ही बात कइनेको कहेगा | पर उसकी बात 
सुननेपर पता लगा कि वह झूठ कहलाना चाहता है | इससे उसने 
कह्दा- “भाई ! में झूठी ग्राही नहीं दूँगा |? मुकदमेबाजने कहा 
“इसमें आपत्ति ही कौन-सी है १ क्या तुम नहीं जानते कि भगवानके 
नामसे पापोंका नाश होता है । तुम तो नित्य भगवानका नाम ळेते 
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हवी हो, भक्त हो, जरा-सी झूठसे क्या बिगडेगा ? एक ईश्वरके नाममें 
पापनाशकी जितनी शक्ति है उतनी मनुष्यमें पाप करनेकी नहीं है । 
मैं तो काम पड्नेपर यों ही कर लिया करता हूँ ।? उसने कहा- 
भाई ! मुझसे यह काम नहीं होगा, तुम करते हो तो तुम्हारी मर्जी !? 
मतलब यह कि इस प्रकार परमात्माके नाम या उसकी प्रार्थनाके 
भरोसे जो छोग पापको आश्रय देते हैं वे बड़ा अपराध करते हैं | वे 
तो पाप करनेमें भगवानूके नामको साधन बनाते हैं, नाम देकर 
बदलेमें पाप खरीदना चाहते हैं । ऐसे लोगोंकी दुर्गति नहीं होगी तो 
ओर किसकी होगी ? ॥ 


( ३ ) ( क ) कुछ लोग जो संसारके पदार्थोकी कामनावाले हैं 
वे भी बडी भूल करते हैं. | वे भगवानका नाम लेकर उसके बदळेमे 
भगवान्‌से धन-सम्पत्ति, पुत्र-परिवार, मान-बडाई आदि चाहते हैं। 
वास्तवर्मे वे भी भगबन्नामका माहात्म्य नहीं जानते । जिस भगवनामके 
प्रबछठ प्रतापसे राजराजेख़रके अखण्ड राज्यका एकाधिपत्य मिलता हो, 
उस नामको क्षणभङ्गुर और अनित्य तुच्छ भोगोंकी प्राप्तिके कार्यमें 
खो देना मूर्खता नहीं तो क्या है ? संसारके भोग आने और जाने- 
वाळे हैं, सदा उरते नहीं | प्रत्येक भोग दुःखमिश्रित है । ऐसे 
मोगोंके आने-जानेमें वास्तवमें हानि ही क्या है : 


( ख ) जो लोंग यह समझकर नाम लेते हैं कि इसके लेनेसे 
हमारे पाप नाश हो जायेंगे वे भी विशेष बुद्विमान्‌ नहीं हैं | क्योंकि 
पापोंका नाश तो पार्पोके फल-मोगसे भी हो सकता है | जिस 
ईश्वरके नामसे स्वयं प्रियतम परमात्मा प्रसन्न होता है, जो नाम 
प्रियतमकी प्रीतिका निदर्शन है, उसे पापनाश करनेमें छगाना क्या 
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भूल नहीं है £ वास्तवमें ऐसा करनेवाले मगवन्नामका पूरा माहात्म्य 
नहीं जानते, क्या सूर्यको कहना पड़ता है कि तुम अँघेरेका नाश 


कर दो | उसके उदय होनेपर तो अन्धकारके लिये कोई स्थान ही 
नहीं रह जाता । 


( ४ ) भगत्रान्‌का नाम भगवत्प्रेमके लिये ही लेना चाहिये | 
भगवान्‌ मिळें या न मिलें परन्तु उनके नामकी विस्मृति न हो । प्रेमी 
अपने प्रेमीके मिळनसे इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी नित्य 
स्मृतिसे होता है यदि उसके मिळनसे कहीं उसकी स्मृति छूट: 
जाती हो तो वह यही चाहेगा कि ईश्वर भले ही न मिले परन्तु उसकी 
स्मृति उत्तरोत्तर बढे, स्मृतिकां नाश न हो । यही विशुद्ध प्रेम है ! 


( ५ ) नामसाधनमें कहीं कृत्रिमता न. आ जाय | वास्तवमें 
आजकल जगतमें दिखाबटी धर्म 'दम्भ' बहुत बढ़ गया है । बड़े-बड़े 
धर्मके उपदेशक न माळूम किस सांसारिक खार्थको लेकर कौन-सी: 
बात कहते हैं; इस बातका पता लगाना कठिन हो जाता है । इस. | 
दम्भक्रे दोषसे सबको बचना चाहिये | दम्भ कहते हैं बगुळामक्तिको | 
अंदर जो बात न हो और उपरसे मान-बड़ाई ग्राप्त करने या किसी 
कार्यत्रिरोषकी सिद्विके लिये दिखलायी जाय वही दम्भ है। दम्भी मनुष्य: 
भगवानको धोखा देनेका व्यर्थ प्रयत्न कर स्वयं बड़ा धोखा खाता है । 
भगवान्‌ तो सर्वदर्शी होनेसे धोखा खाते नहीं, वह धूते जो जगतको 
मुळावेमें डालकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है स्वयं गिर 
जाता है । पाप उसके चिरसङ्गी बन जाते हैं । पापोंसे उसकी घृणा 
निकल जाती है । ऐसे मनुष्यको धर्मका परमतत्त, जिसे परमात्माका: 
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तुलसीदल २६ 
मिन कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है? अतरत्र इस भयंकर 
दोषसे सत्रंथा बचना चाहिये । 

( ६ ) इन सब बातोंको जानकर इंरवरका तस्त्र समझने और 
'तद्नुसार जगतमें कर्म करनेके लिये राह बतलानेवाळा कोई सावभौम 
ग्रन्थ चाहिये या ऐसा कोई उपादेय सिद्ध मार्ग चाहिये जिसपर आरूढ 
.होते ही टीक-ठिकानेसे अपने लक्ष्यतक पहुँचा जा सके। हिंटुआंकी 
दृष्टिसे ऐसे चार ग्रन्थोंके नाम बतळाये जा सकते हैं जो कल्याणक्रे 
'मार्गदशकका बड़ा अच्छा काम दे सकते हैं । ( १ ) उपनिषद्‌, 
(२ ) श्रीमद्भगत्रद्वीता, (३) श्रीमद्गागत्रत ओर (४) तुळघीदासजी- 
-का रामचरितमानस । ( उपनिषदोंमें प्रधानतः ईश, केन आदि दस 
उपनिषदोंको समझना चाहिये ) ये ऐसे ग्रन्थ हैं कि जो मनुष्यमात्रको 
असली लछक्ष्यतक्न पहुँचा सकते हैं । उपनिषदोंक्की और गीताकी 
प्रशांसा आज जगत्‌ कर रहा है। पाश्चात्य जंगत॒के भी बड़े-बड़े तत्त्वज्ञ 

विद्वानोंने उपनिषद्‌ और गीताध्रमंक्ों सावभौम धर्म माना है | यदि 
.इन चारोंका अभ्ययन न ह्वो सके तो इन चारोंमें एक छोटा-सा किन्तु 
बड़ा ही उपादेय ग्रन्थ गीता है जिसे हम सबके कामकी चीज कह 
सकते है; उसीका अध्ययन करना चाहिये । गीताका अनुवाद अनेक 
भाषाओंमें हो चुका है । यह सार्वभौम ग्रन्थ है | जिसको किसी 
अन्यविरोषका अध्ययन न करना हो बह गीताधर्मको ही अपना मार्ग- 
“दशक बना सकता है। गीताधरमका अर्थ संक्षेपमें इन शब्दोंमें किया 

“जा सकता है-- | 
(क) “सत्र कुछ भगतव्रानूका समझकर सिद्धि-असिद्धिमें समभाव 
रखते हुए आसक्ति ओर फलकी इच्छाका त्याग कर भगवतू- 


। 8 > 
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२७ दिव्य सन्देश 
आज्ञानुसार केवल मगत्रान्‌के लिये ही समस्त कर्मोका आचरण 
करना तथा श्रद्धामक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीरसे सब प्रकार 
भगवानके शरण होकर, उसके नाम, गुण और प्रभात्रयुक्त 
स्वरूपका निरन्तर चिन्तन करना ।? अथवा--- 

( ख ) “सम्पूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जळकी तरह अथत्रा खप्तके संसारकी 
तरह मायामय होनेके कारण मायाके कार्यरूप सम्पूर्ण गुण: ही 
ुणोंमें बतते हैं ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय ओर शरीरद्वारा 
होनेवाले समस्त कमेंमें कतृत्वाभिमानसे रहित होकर, सर्वव्यापी 
सचिदानन्दधन परमात्माके स्वरूपमें एकीभावसे नित्य स्थित 
रहना । जिप्तमें एक सचिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अन्य 
किंसीके भी अस्तित्वक्गा भाव न रह जाय |? 
यही गीताका निष्काम कर्मयोग और सांख्ययोग है, यही सावे- 

भोम धर्म है | इसके पाळनमें सभी वर्ण और सभी जातियोंका समान 

अधिकार है । 4 
( ७ ) किसी दूसरेके धर्मपर किसी प्रकारका आक्षेप न कर 

प्या, वेमनस्थ और प्रतिहिंसा आदि कुभात्रोंको परित्याग कर संसारमें _ 

सबको सुख पहुँचाते हुए विचरना चाहिये | जो लोग अपने धर्मको पूर्ण 
बताकर दूसरेके धर्मकी अपूर्णता सिद्ध करते हैं वे वास्ततरमें परमात्माके 
तत्त्रको नहीं जानते। यदि मै एक धर्मका विरोध करता हूँ, उस धर्मको 
भळा-बुरा कहता हूँ तो दूसरेके द्वारा मुझे अपने धर्मे लिये भी वैसे 
ही अपराब्द सुनने पडते हैं | इससे में उसके साथ ही अपने धमका 
भी अपमान करता हूँ । क्योंकि ऐसा करनेमें मुझे अपने ईश्वरको और 
धर्मको सर्वव्यापी और सार्वभौम पदकी सीमासे संकुचित करना पड़ता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तुलसीदल २८ 


है । किसी-न-किसी अंशमें सभी धर्मॉमें परमात्माका भाव विद्यमान 
है, अतएव किसी भी धर्मका तिरस्कार या अपमान करना अपने ही 
परमात्माका अपमान करना है । 
अतएव जो मनुष्य धर्मके नामपर कलह और अशान्तिमूलक 
परस्परके कटु-विवादोंमें न पड़कर गीताधमके अनुसार आचरण करता 
हुआ दम्भरहित होकर ईश्वरका पवित्र नाम लेता है और उस नामसे 
पाप करने, भोग प्राप्त करने एवं पाप नाश होनेकी भी कामना नहीं 
करता, वह बहुत ही शीघ्र काम, क्रोध, असत्य, व्यभिचार और कपट 
आदि सब दुर्गुणोसे छूटकर अहिंसा, सत्य आदि सात्त्विक गुणोंसे 
सम्पन्न हो जाता है, सांसारिक जड़ भोगोंसे उसका मन हटकर सर्वदा 
इश्चरके चिन्तनमें छग जाता है और इससे वह अपनी भावनाके अनुसार 
परमात्माके परमतत्त्वका और उसके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान ओर प्रत्यक्ष 
दशन लाभकर कृताथ हो जाता है । परमात्माका नाम ऐसा विलक्षण 
है कि उसके स्मरण, उच्चारण और श्रवणमात्रसे ही पापोंका नाश होता 
है | जो छोग स्वयं ,परमात्माका नाम-जप करते हैं, दूसरोंको सुनाते 
_ हैं, कहीपर बेठकर परमात्माके नामका गान करते हैं वे अपने कल्याणके 
साथ-ही-साथ संसारके अनेक जीवोंका बड़ा उपकार करते हैं । इसलिये 
सबको परमात्माके शुभ नामकी शरण लेकर स्वयं उसका स्मरण, जप 
ओर कौतेन करना चाहिये और दूसरे लोगोंको प्रेमपूवंक इस महान्‌ 
कार्यमै ल्गाना चाहिये । 
ते सभाग्या मनुष्येषु छृताथो नुप निश्चितम। 
स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेनौीम कलौ युगे ॥ 


( भागवत ) 
२०२६०४६२८७ २--, 
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शीघ्र चेतो ! 

जल्दी दौड़ो,! इस मायाके घघकते हुए दावानळसे फोरन बाहर 
निकलो । देखो, अभिक्री प्रख्यङ्करी लाळ-छाळ लपटे ढपक-लपककर 
जगतको धडाधड ग्रस रही हैं । प्रचण्ड घुएँसे सभी दिशाएँ छा गयी 
हैं । वह गया, दूसरा भी चला, अरे, तीसरेको भी लपटोंने ले जिया | 
परन्तु हाय ! तुम मूरखकी तरह 'किंकतंव्यविमूढ' होकर पडे हो, अरे, 
अबकी तुम्हारी बारी आती है । यदि बचना चाहते हो तो तुरंत 
सबका मोह छोड़कर बाहर निकल पडो । देखो ! वह देखो । उस 
छलकते हुए अमृतसमुद्रके किनारे विशाल जहाज ठहराय उसका 
कृपाळु कप्तान बार-बार सीटी बजा-बजाकर सबको बुला रहा है- . 
पुकार रहा है । जिसने उसकी पुकार छुनकर. उसकी ओर ध्यान दिया 
वह विश्वव्यापी अग्निसे बचकर दुः ख-सागरसे तुरंत तर गया । इसी तरह 
तुम भी तर जाओगे | अरे, निर्भय हो जाओगे-अमर हो जाओगे !! जाओ, 
जाओ ! शीघ्रता करो, अन्यथा जलते हो, बार-बार जलोगे | चेतो | 
शीघ्र चेतो !! 


CLS 
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श्रीमगवन्नाम 
पापानलस्य दीप्तस्य मा झुर्वन्लु अथं नराः । 


_ गोविन्दनाममेधोचैनेञ्यते नीरविन्दुमिः ॥ 
( गरुडपुराण ) 


- हे मनुष्यो ! प्रदीप्त पापाग्निको देखकर भय न करो, गोविन्द- 
नामरूप मेधोंके जळबिन्दुओंसे इसका नाश हो जायगा ।? 
पापोसे छूरकर परमात्माके परमपदको प्राप्त करनेके लिये शात्रोंमें 
अनेक उपाय बतळाये गये हैं | दयामय महर्षियोंने दु:खक्रातर जीवोके 
कल्याणार्थ वेदोंके आधारपर अनेक प्रकारकी ऐसी विधियाँ बतळायी 
है, जिनका यथाविकार आचरण करनेसे जीव पापमुक्त होकर सदाके 
लिये निरतिशयानन्द परमात्मसुखक्ो प्राप्त कर सकता है | परन्तु इस 
समय कलियुग हे । जीवनकी अवधि बहुत थोड़ी है । मनुष्योंकी आयु 
प्रतिदिन घट रही है | आध्यात्मिक,आधिभौतिक और आविदेविक तापोंकी 
` वृद्धि होरहदी हे । भोगोंकी प्रबळ छाळसाने प्राय: सभीको विवश और उन्मत्त 
बना रक्खा है । कामनाओंके अशेष कळङ्कसे बुद्विप कालिमा छा 
गयी है । परिवार, कुटुम्ब, जाति या देशके नामपर होनेवाली विविध 
माँतिकी मोहमयी क्रियाओंके तीज्र-धार ग्रबाहमें जगत्‌ बह रहा है । 
देश और उन्नतिके नामपर धर्म, अहिंसा, सत्य और मनुष्यत्वतकका 
विसर्जन किया जा रहा है। सारे जगतमें कुवासनामय कुंग्रवृत्तियोंका 
य हो रहा है । शाख्रोके कथनानुसार युगप्रभावसे या हमारे 
५५५ मका एक पाद भी इस समय केवल नाममात्रको रहा 
; । आजकळके जीव धर्मातुमोदित सुखसे सुखी होना नहीं चाहते | 
पुख चाहते हैँ- अटल, अखण्ड ओर आत्यन्तिक सुख चाहते 
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हैं, परन्तु सुखकी मूळ भित्ति धर्मका सत्रनाशं-करनेपर तुले हुए हैं। 
ऐसी स्थितिमें सुखके खम्नसे मी जगतको केवल निराश ही रहना पड़ता 
है | हमारी इस दुर्दशाको महापुरुषोंने और भगवबद्वक्तोने पहलेसे ही 
जान लिया था । इसीसे उन्होंने दयापरवश हो हमारे लिये एक ऐसा 
उपाय बतलाया जो इच्छा करनेपर सहजहीमें काममें लाया जा सकता 
है । परन्तु जिसका वह महान्‌ फळ होता है जो पूर्वकाळमें बड़े-बड़े 
यज्ञ, तप और दानसे भी नहीं होता था! वह है श्रीहरिनामका जप- 
कीर्तन और स्मरण | वेदान्तदर्शनके निर्माता भगवान्‌ व्यासदेवरचित 
भागतरतमें ज्ञानी-श्रेष्ठ शुकदेवजी महाराज शीघ्र ही मृत्युको आलिङ्गन 
करनेके लिये तैयार बैठे हुए राजा परीक्षितसे पुकारकर कहते हैं--- 

कलेदॉपनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान शुणः । 

कीर्तनादेव कृष्णस्य सुक्तसङ्ग परं त्रजेत्‌ ॥ 

कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीतेनात्‌॥ 
(१२। ३ | ५१-५२ ) 


'हे राजन ! इस दोषोंसे भरे हुए कलियुग्रमे एक महान्‌ गुण यह 
है कि केवळ श्रीकृष्णके 'नाम-कीतेन! से ही मनुष्य कमतरन्धनसे मुक्त 
होकर परमात्माको प्राप्त कर लेता है । सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें 
यज्ञोंसे और द्वापरमें परिचर्यासे जो पद प्रात होता था वही कडिथुगर्मे 
केवल श्रीहरिनामकीतेनसे प्राप्त होता है ।? 

इसीलिये चार सौ वर्ष पूर्व बंगालके नवद्वीप नामक स्थानमें 
प्रेमावतार श्रीश्रीचैतन्यदेवने अवतीणे होकर सुक्तकण्ठसे इसी बातकी 
घोषणा की थी कि, 'भय न करो, सबसे बड़ा ग्रायश्चित्त और परमात्मा- 
के प्रेमसम्पादनका परमोत्तम साधन 'श्रीहरिनाम' है, संसाखासनाका 
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परित्याग कर दृढ़ विश्वादके साथ इसीमें लग जाओ और अपना 
उद्धार कर लो |? उन्होंने केवळ ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि खयं 
'ोगोंके घरोंपर जा-जाकर और अपने परम भागवत साथियोंको मेज- 
भेजकर येन केन प्रकारेण लोगोंको हरि-नाममें लगाया । जगाई-मधाई- 
सरीखे प्रसिद्ध पातकी हरिनामपरायण हो गये | छोगोंको इस सन्मार्गमें 
छगानेके कार्यमें उन्होंने गालियाँ सुनी, कट्टक्तियाँ सही, बल्कि 
श्रीनित्यानन्द और हरिदास आदि भक्ततरोंने तो भीषण प्रहार सहन 
करके पात्रापात्रका विचार छोड़कर जनतामें हरिनाम वितरण किया । 
इसी प्रकार भक्तश्रेष्ठ कबोर, नानक, तुकाराम, रामदास, ज्ञान देव, 
सोपानदेव, मीरा, तुळसीदास, सूरदास, नन्ददास, चरणदास, दादू- 
दयाळ, सुन्दरदास, सहजोबाई, दयाबाई, सखूबाई आदि मागत्रतोने भी 
हरिनामको ही जीवोके कल्याणका प्रधान उपाय समझा और अपनी 
दिव्यवाणीसे इसीका प्रचार किया ! आधुनिक काळमें भी भारतवर्षमें 
जितने महात्मा संत हो गये हैं, सभीने एक खरसे मुक्त-कण्ठ होकर 
नाममहिमाका गान किया और कर रहे हैं | 
जिस नामका इतना प्रभाव, महत्त्व और विस्तार है उसपर मुझ- 
जैसा रसानभिन्ञ मनुष्य क्या लिख सकता है ? मेरा तो यहद केवळ 
एक तरहका दुःसाइस है, जो संतोंकी कृपा और प्रेमियोक्रे प्रेमके 
भरोसेपर ही किया जा रहा है । मै भगवन्नामकी महिमा क्या लिखू ? 
में तो नामका ही जिढाया जी रहदा हूँ ! 
शाखोमें नाममहिमाके इतने अधिक प्रसद्ध हैं कि उनकी गणना 
करना भी बड़ा कठिन कार्य है | इतना होते हुए भी जगतूके सब 
शग नामपर विश्‍वास क्यों नहीं करते ! नामका साधन तो कठिन 
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नहीं प्रतीत होता | पूजा, होम, यज्ञ आदिमें जितना अधिक प्रयास 
आर सामग्रियांका संग्रह करना पड़ता है, इसमें वह सब कुछ भी नहीं 
करना पड़ता । तो भी-- 


सब लोग नामपरायण क्यों नहीं होते? 


इसका उत्तर यह है कि नामपरायण होना जितना मुखसे सहज 
कहा जाता हैं, वास्तत्रमें उतना सहज नहीं है। बड़े पुण्यबलसे नाममें 
रुचि होती है । शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े-बड़े शास्रा्थ करना 
सहज है; परन्तु निश्चिन्त मनसे विश्वासपूर्वक भगवान्‌का नाम लेना 
बड़ा कठिन है । 


जन्म जन्म सुनि जतनु कराहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 
कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, जो कुछ ध्यान. £ 
देते हैं उन्हें इसका सुकरस्य ( सहजपन ) देखकर अश्रद्धा हो जाती 
है । वे समझते हैं कि जब बड़े-बड़े यज्ञ, तप, दानादि सत्कमॉसे 
ही पापवासनाका नाश होकर'मनकी बृत्तियाँ शुद्ध और सात्विक नहीं 
वनतीं, तब केवल शब्दोच्चारण या शब्दस्मरणमात्रसे क्या हो सकता 
है! वे छोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग 
पण्डिताइके अभिमानसे, शाखस्रोंके बाह्य अवढोकनसे केवळ वाग- 
वितण्डार्थ शाख्रार्थपटु होकर नामका आदर नहीं करते ! पाश्चात्त्य- 
शिक्षाप्राप्त पुरुष तो प्रायः आधुनिक पाश्चात्य सम्यताकी माया- 
_ मरीचिकामें पड़कर ऐसी बातोंको केवल गपोड़ा ही समझते हैं | कुछ 
'छुशारका दम भरनेत्राले लोग ( 'संप्तारका सुधार केवळ हमारे बलपर 
होगा, ईश्‍वर वस्तु ही क्या है ! उसकी आवश्यकता तो घरबाररहित 
तु० द० ३--- 
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संन्यासियोंको है; हमें उससे क्या मतलब है £ अच्छा काम करेगे - 

अच्छा फलआप ही होगा? ऐसी भावनासे) नामका तिरस्कार करत ह | 

भगवन्नामका स्मरण प्रायः त्रिपत्तिकालमें ही हुआ करता हे 

जव मनुष्यके सब सहारे छूट जाते हैं, कहींसे कोई आशा नहीं 
रहती, किसीसे कोई आश्वासन नहीं मिलता, जगत्‌के लोग मुखसे 
नहीं बोलना -चाहते; निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और 
अपमानसे मन घवडा उठता है, दुःखोंकी विषमयी उबाळासे हृदय 
` द्य होने लगता है; मित्र, स्नेही, पुहृदू और घरवालोंका एकान्त अभाव 
हो जाता है, तब प्राण रों उठते हैं । हृदय खोजता है किसी ऐसी 
शीतल-सुरम्य वस्तुको, जिसे पाकर उसे कुछ शीतलता, कुछ शान्ति 
प्राप्त हो सके । ऐसे ठुःसमयमें छटपटाते हुए व्याकुळ प्राण खाभाविक 
„ही उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रियतमकी गोदका आश्रय दते 
हैं, ऐसे अवसरपर बड़े-बड़े शाख्ामिमानी, शाखाथमें तक युक्तियोसे 
ईश्वरका खण्डन करनेवाले, धन और पदके मदमें ईखरको तुच्छ 
समझनेवाले, बिषर्योकी प्रमादमदिराके अविरत पानसे उन्मत्त होकर 
बिचरनेवाले मनुष्योंके मुँहसे भी सहसा ऐसे उद्वार निकल पड़ते हैं, 
कि (हे राम ! हे ईश्वर ! त्‌ ही बचा ! तेरे बिना अब और, कोई 


सहारा नहीं है|? ऐसे ही विपद्‌-संकुछ समयमें जिह्वा खच्छन्दतासे 


मगत्रन्नामका उच्चारण करने लगती है और ऐसे ही शोकमोहपूण: 
समयमें मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लग जाते हैं. । इसी 
छोमसे तो माता कुन्तीने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विपत्तिका वरदान माँगा 
था | उसने कहा था कि हे कृष्ण ! तेरा स्मरण विपत्तिमें ही होता 
है इसलिये मुझे बार-बार विपत्तिके जालमें डालता रह !! 
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तात्पय यह कि भगवन्नामका स्मरण प्राय: दु:खकालमें होता है | 
` दुखी, अनाश्रित और दीन जन ही प्राय: उसका नाम लिया करते हैं, 
इसलिये कुछ लोग जो विषयोंके वाहुल्यसे मोहवरा अपनेको बडा; बुद्धि- 
मान्‌, धन-जनवान्‌ और सुखी मानते हैं, भगवन्नाम लेकर अपनी समझसे 
दीन-दुखी और अनाश्रितोंकी श्रेणीमें सम्मिलित होना नहीं चाहते ! 

कुछ ज्ञानाभिमानी लोग ज्ञानके अभिमानमें हरिनामको गौण या 
मन्द साधन समझकर त्याग देते हैं | जनता अधिकतर संसारमें बडे 
लोग कहलानेवालोंके पीछे ही चला करती है | यही सब कारण है 
कि सब लोग हरिनामके परायण नहीं होते । 

एक कारण और है जिससे नामके विस्तारमें बड़ी बाधा पड़ती 
है, वह है नामको पापका साधन बना लेना । ऐसे छोग संसारमें 
बहुत हैं जो पाप करनेमें जरा-सा भी संकोच नहीं करते और समझ 
बेठते हैं कि नाम लेते ही पापका नाश हो जायगा | इसमें कोई सन्दे : 
नहीं कि हरिनाम पापरूपी घासके बड़े ढेरको जलानेके लिये साक्षात्‌ 
अग्नि हे | बड़े-से-बड़े पाप नामके उच्चारणमात्रसे नष्ट हो जाते है । 

वेराम्पायनसंहितामें कहा है-- 


सवधमवहिभूतः . सवपापरतस्तथा । 
सुच्यते नात्र सन्देहो विष्णोनीमानुकीतेनात्‌ ॥ 


सब॑धमत्यागी और सर्वपापनिरत पुरुष भी यदि हरि-नाम-कीर्तन 
करता है तो वह पापोंसे छूट जाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं 
` कि पूर्वके पापोंका नाश करनेके लिये हरि-नाम सबसे बड़ा और 
शीघ्र फलदायक प्रायश्चित्त है । नामके प्रतापसे पापी-से-पापी मनुष्य 
भी भगवानूके परमपदको प्राप्त हो जाता है, परन्तु जो मनुष्य जान- 
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वूझकर हरि-नामकी दुहाई देकर मनमें दृढ सङ्कल्प करके पापों 
प्रवृत्त होता है उसका कहीं निस्तार नहीं होता । रोगनिवृत्तिक्रे लिये 
ही औषधका सेबन किया जाता है परन्तु जो लोग बीमारी बढ़ानेके 
लिये दवा लेते हैं उनको सिवा मरनेके ओर क्या फछ मिल सकता 
है ? पद्मपुराणका वचन है-- | 
नास्नो वलाद्‌ यस्य दि पापवुद्धिने विद्यते तस्य यमे्डि शुद्धिः । 
(जो नामका सहारा लेकर पापोंमे प्रवृत्त होता है वह अनेक 
प्रकारकी यम-यातना भोग करनेपर .भी शुद्ध नहीं होता ।? 
ज्ञे नर नामप्रताप वळ, करत पाप नित आप। 
बज्रलेप हवै जायें ते, अमिट खुदुष्कर पाप ॥ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि-- 
परदाररतो . वापि परापकृतिकारकः । 
संशुद्धो मुक्तिमाभोति दरेनीमानुकीतेनात्‌ ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
'परस्लीगामी और परपीडनकारी मनुष्य भी हरि-नाम-कीतनसे 
शुद्ध होकर मुक्तिको प्राप्त हो जाता है |? इसमें मी कोई सन्देह नहीं 
कि भागवतके कथनानुसार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, जी, राजा, पिता, 
गो तथा ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला, गुरुपत्नीगामी और अन्यान्य बड़े- 
बड़े पापोर्मे रत रहनेवाळा पुरुष भी भगत्रानूके नाम-प्रहणमात्रसे तत्काल 
मुक्त हो जाता है-- 
पातक उप-पातक महा, जेते पातक ओर। 
नाम लेत तत्काळ सब, जरत खरत तेहि ठोर ॥ 
पहलेके कितने भी बड़े-बड़े पाप सञ्चित क्यों न हों, सच्चे 
मनसे भगवन्नाम लेते ही वे सत्र अग्निमें ईधनकी तरह जळ जाते हैं | 
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परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भगवन्नाम लेनेवालोंको पाप करनेके 
लिये छूट मिल जाती है । भगवानका नाम भी लेंगे और साथ-ही- 
साथ मनमाने पाप भी करते रहेंगे, इस प्रकारकी जिनकी कुबासना 
है, उनके लिये तो फळ उलटा ही होता है | नाम-महिमाकी दुहाई 
देकर पाप करनेवालेको नरकमें भी जगह नहीं मिळती । जो लोग 
जान-वूझकर धनके छोमसे चोरी करके, परख्री-गमन करके, क्रोध या 
छोभवश हिंसा करके, गुरु-शात्रोंका अपमान करके, मद्यपान-म्लेच्छ- 
भोजनादि करके, ख्री-हत्या, भ्रण-हत्या करके और झूठी गवाही देकर 
या झूठा मामछां सजा करके "राम-राम? कह देते हैं और अपना 
छुटकारा मान लेते हैं उनके पापोंका नाश नहीं होता ! उनके पाप 
तो वज्रलेप हो जाते हैं । ऐसे ही लोगोंको देखकर अच्छे लोग भी 
नाम-महिंमाको अर्थवाद ( स्तुतिमात्र ) समझकर नामपरायण नहीं 
होते | परन्तु यह उनकी भूल है--- 


नाममहिंमा केवल रोचक वाक्य नहीं-- 
यह सर्वथा यथार्थ तत्त्व है । बड़े-बड़े ऋषियों और संत- 
महात्माओंने नाम-महिमाका प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुण गाये 
हैं । अब भी ऐसे छोग मिल सकते हैं जिन्हें नामकी प्रबळ शक्तिका 
अनेक बार अनेक तरहसे अनुभव हो चुका है । परन्तु वे लोग उन . 
सब रहस्योंको अश्रद्धाळ और नामापमानकारी छोगोंके सामने कहना 
नहीं चाहते, क्योंकि यह भी एक नामका अपराध है-- 


अश्रदधाने विसुखेऽप्यशः्एण्वति 
यश्चोपदेशः शिवनामापराघः । 
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'अश्रद्धाळ, नाम-विमुख और सुनना न चाहनेवालेको नामका 
उपदेश करना कल्याणरूप नामका एक अपराध है ।! 
जो नामके रसिक हैं, जिन्हें इसमें असली रसास्वादका कभी 
अवसर प्राप्त हो गया है वे तो फिर दूसरी ओर भूलकर भी नहीं 
ताकते ! न उन्हें शरीरकी कुछ परवा रहती है और न जगतकी । 
मतवाले शराबीकी तरह नामप्रेममें मस्त इए वे कभी हँसते हैं, कमी 
रोते हैं, कमी गाते हैं, कभी नाचते हैं, उनके ल्यि फिर कोई 
अपना-पराया नहीं रद्द जाता । ऐसे ही प्रेमियांके सम्बन्धमें महात्मा 
सुन्द्रदासजी लिखते हे-- 
प्रेम लग्यो परमेश्वरसों तव भूलि गयो सिंगरो घरवारा। 
ज्यो उन्मत्त फिरे जित ही तित नेकु रही न सरीर सँभारा ॥ 
स्वास उस्वास उठे सब रोम चले हग नीर अखंडित धारा। 
सुन्द्र कोन करे नवधा बिधि छाकि परयो रल पी मतवारा ॥ 
वास्तवमें ऐसे ही पुरुष नामके यथार्थ भक्त हैं, और इन्हीं लोगों- 
द्वारा किया हुआ नामोच्चारण जगत्को पावन कर देता है, जहाँतक 
ऐसी प्रेमकी मस्ती न प्रप्त हो, वहाँतक प्रेममार्गमें भी शात्नोंकी 
मयादाका पूरा रक्षण करना चाहिये | भगवान्‌, नारद कहते हैं--- 
अन्यथा पातित्याशाङ्कया । 


( भक्तिसूत्र १३ ) 
“नहीं तो पतित होनेकी आशङ्का है, अतएव आरम्भमें अपने- 


अपने वर्णाश्रमानुमोदित सन्ध्या-बन्द्न, पिता-माता आदिकी सेवा, 
परिवारसंरक्षण आदि वेदिक और लौकिक कार्योको करते हुए 
श्रीमगवन्नामका आश्रय ग्रहण करना चाहिये । स्मृतिविहित कमॉके 
त्यागको आवश्यकता नहीं है, यथासमय और यथास्थान उनका आचरण 
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अवश्य करना चाहिये । रामनाम ऐसा धन नहीं है जो ऐसे-वैसे 
कामोंमें खर्च किया जाय ! जो मनुष्य मामूली-सा काँचका टुकड़ा 
खरीदने जाकर वदलेमें बहुमूल्य हीरा दे आता है वह कमी बुद्धिमान्‌ 
नहीं कहलाता | इसी प्रकार जो कार्य छौकिक या स्मृतिविहित कमाके 
आचरणसे सिद्ध हो सकता है, उसमें नामका प्रयोग करना राजा- 
घिराजसे झाडू दिळ्वानेके समान है-सोनेको मिट्टीके भाव बेचनेके 
समान है; अतएव नाम-जपमें स्मृतिविहित कर्मोके त्यागकी कोई 
आवश्यकता नहीं । 

कुछ छोगोंकी यह शंका है कि आजकल नाम लेनेवाले तो 
बहुत लोग देखे जाते हैं, परन्तु उनकी दशा देखते हैं तो माळूम 
होता है कि उनको कोई लाभ नहीं हुआ ! जिस नामके एक बार 
उच्चारण करनेमात्रसे सम्पूर्ण पापोंका नाश होना बतलाया जाता है, 
उस नामकी लाखों बार आवृत्ति करनेपर भी लोग पापोंमें प्रवृत्त और 
दुखी देखे जाते हैं, इसका क्या कारण है ? इसके उत्तरमें, पहली 
बात तो यह है कि लाखों बार नामकी आतृत्ति उनके द्वारा वस्तुतः 
` होती नहीं, धोखेसे समझ ळी जाती है । दूसरा कारण यह है कि 
उनकी नाममें यथार्थ श्रद्धा नहीं है । नामके इस माहात्म्यमें उन्हे स्वयं 
ही संशय है। भगवानने गीतामे कहा है--'संज्रयात्मा विनश्याति”, 
इसीलिये उन्हें पूरा छाम नहीं होता | भजनमें श्रद्धा ही फलसिद्धिका 
मुख्य साधन है । अःय ही भजन करनेवालेमें श्रद्धाका कुछ अंश 
तो रहता ही है | यदि श्रद्धाका सवथा अभाव हो तो भजनमें प्रवृत्ति 
ही न हो । बिना किञ्चित्‌ श्रद्धा हुए किसी कार्यविशेषमें प्रवृत्त होना 
बड़ा कठिन है । अतएव जो नाम ग्रहण करते हैं उनमें श्रद्धाका कुछ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तुलसीदल के 


अंश तो अवस्य है, परन्तु श्रद्धाके उस क्षुद्र अंशकी अपेक्षा संशयकी 
मात्रा कहीं अधिक है, इसीलिये उन्हें वास्तविक फल्से वञ्चित रहना 
पड़ता है । गङ्गार्नानसे पापोंका अशेष नाश होना बतळाया गया है 
` परन्तु नित्य गङ्गास्नान करनेवाले लोग भी पापम प्रवृत्त होते देखे जाते हैं 
(यद्यपि एक बारका भी भगवन्नाम हजारों वारके गङ्गास्नानसे बढ़कर है)! 
श्रद्धापर एक दृष्टान्त 

एक समय शिवजी महाराज पार्वतीके साथ हरिद्वारमें घूम रहे 
थे | पावेतीने देखा कि सहख्नों मनुष्य गङ्गामें नहा-नहाकर हर-हर 
करते चले जा रहे हैं परन्तु प्रायः सभी दुखी और पापपरायण हैं | 
पावतीने बड़े आश्च्यके साथ शिवजीसे पूछा कि 'हे देवदेव ! गद्ढामें इतनी 
बार स्नान करनेपर भी इनके पाप और दु:खोंका नाश क्यों नहीं हुआ? 
क्या गज्ञामें साम्यं नहीं रही ? शिवजीने कहा---'प्रिये ! गङ्गामें 
तो वही सामर्थ्य है परन्तु इन लोगोंने पापनाशिनी गङ्गामें स्नान ही 
नहीं किया है तब इन्हें लाम कैसे हो ? पार्वतीने साथर्य कहा कि 
स्नान केसे नहीं किया ? सभी तो नहा-नहाकर आ रहे हैं? अभीतक 


इनके रारीर भी नहीं सूखे हैं |! शिवजीने कहा--थये केवळ जलूमें - 


बट छगाकर आ रहे है । तुम्हें कळ इसका रहस्य समझाउँगा ।? 
मसर दिन बड़े जोरकी बरसात होने लगी । गलियाँ कीचड्से भर 
गयीं | एक चौड़े रास्तेमें एक गहरा गडा था, चारों ओर छपटीळा 


कीचड़ भर रहा था | शिवजीने लीछासे ही बृद्ध-रूप धारण कर लिया 


और दीन _वित्रराकी तरह गदुमें जाकर ऐसे पड़ गये जैसे कोई 


मयुप्य चढता-चळता गहठेमें गिर पड़ा हो और चे 
2 र्‌ निकलनेकी करन- 
पर भी न निकल सकता हो | मना 
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पार्वतीको यह समझाकर गड्ढेके पास बैठा दिया कि देखो ! 

तुम, छोगोंको छुना-सुनाकर यों पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात्‌ 
गड्ढेमें गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालळकर इनके प्राण बचाने 
और सुझ असहायकी सहायता करे ।' शिवजीने यह और समझा 
दिया कि जव कोई गड्डेमेंसे मुझे निकाळनेको तैयार हो तब इतना 

ओर कह देना कि “भाई ! मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही 

छुए जो खयं निष्पाप हो, यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ 
छगाइये, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जायेंगे |? पार्वती 
“तथास्तु कहकर गड्ढेके किनारे बैठ गयी और आने-जानेवालोंको 
सुना-सुनाकर रिवजीकी सिखायी हुई बात कहने लगी | गङ्गामें नहा- 
कर छोगोंके दळ-के-दळ आ रहे हैं । सुन्दरी युवतीको यों बैठी देख- 
कर कइयोंके मनमें पाप आया, कई लोक-ळजासे डरे तो कइयोको 
कुछ धर्मका भय हुआ, कई कानूनसे डरे | कुछ छोगोंने तो पार्वतीको 
यह छुना भी दिया कि मरने दे बुड्डेको ! क्यों उसके लिये रोती 
है ? आगे और कुछ भी कहा, मर्यादा भङ्ग होनेके भयसे वे शब्द 
लिखे नहीं जाते कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश 
हो, युबतीके पतिको निकालना चाहा, परन्तु पार्वतीके बचन सुनकर 
वे भी रुक गये । उन्होंने सोचा कि हम गङ्गामें नहाकर आये हैं तो 
क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जळ जाय | 

बूढ़ेको निकालने जाकर इस ख्ीके कथनानुसार हम खयं भस्म न हो 

जायँ। सुतरां किसीका साहस नहीं हुआ । सैकड़ों आये, सैकड़ोंने पूछा 

और चले गये । सन्ध्या हो चढी | शिवजीने कह्दा “पार्वती ! ` 


देखा, आया कोई गङ्गामें नहानेवाला ? 
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थोड़ी देर बाद एक जवान हाथमें छोटा लिये हर-हर करता 

हुआ निकला, पार्वतीने उससे भी वही बात कही । युवकका हृदय 
करुणासे भर आया । उसने शिवजीको निकालनेकी तैयारी की । 
पार्वतीने रोककर कहा कि “भाई ! यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होओगे 
तो मेरे पतिको छूते हौ जल जाओगे |? उसने उसी क्षण बिना किसी 
' सझोचके दृढ़ निश्चयके साथ पावतीसे कहा कि 'माता ! मेरे निष्पाप 
होनेमें तुझे सन्देह क्यों होता है ? देखती नहीं, में अभी गङ्गा नहा- 
कर आया हूँ । भला गद्भामें गोता ळगानेके बाद भी कभी पाप रहते 
हैं £ तेरे पतिको निकालता हूँ ।? युवकने लपककर वूढेको ऊपर उठा 
लिया । शिव-पार्वतीने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप 
प्रकटकर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया | शिवजीने पार्वतीसे कहा 





कि 'इतने लोगोंमेंसे इस एकने ही वास्तवमें गङ्गास्चान किया है ।?. 


इसी दृष्टान्तके अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वासके केवल 
दम्भके लिये नामग्रहण करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता; 
परन्तु इसका यह मतलव नहीं कि नामग्रहण व्यर्थ जाता है । 
` नामका फल अवश्य होता है-- 
परन्तु जेसा चाहिये वैसा नहीं होता । दम्मार्थ नाम लेनेवाले 


भी संसारमें पूजे जाते हैं | उनके पापोंका नाश भी होता ही है; . 


परन्तु अनन्त जन्मोके सञ्चित और इस समय भी लगातार होनेत्राले 
अनन्त पाप श्रद्वारदित नामसे पूरे नष्ट नहीं हो पाते नामसे पूरा फळ 
प्राप्त न होनेमें श्रद्धाके अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है--- 


साधकका सकाम भाव ! 
हम बहुत बडी मूल्यवान्‌ वस्तुको बहुत सस्ते दामोंपर बेच देते 
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हैं | सिरमें मामूली दर्द होता है तो उसे मिटानेके लिये «राम-राम? 
कहते हैं ! सौ-पचास रुपयोंकी कमाईके लिये राम-नाम लेते हैं | त्री, 
बच्चोंकी आरोग्यताके लिये राम-नाम लेते हें । मान-बड़ाई पानेके लिये 
राम-नाम कहते हैं । सन्तान-घुखके लिये राम-नाम कहते हैं | फल . 
यह होता है कि हम राम-नाम लेनेपर भी कमानेके साथ ही लुटानेवाले 
मूखक्रे समान जेसे-के-तेसे ही रह जाते हैं । चळनीमें जितना भी पानी 
भरते रहो, सभी निकळ जायगा | हमारा अन्तःकरण भी कामनाओं- 
के अनन्त छेदोंसे चलछनी हो रहा है । इसमें कुछ भी ठरता नहीं ! 
राम-नामका फळ केसे हो ? प्यास लगी हुई है, जगतमें सुखकी पिपासा 
किसको नहीं है £ पवित्र जलका भी झरना झर रहा है, राम-नामके 
झरनेका प्रवाह सदा ही अबाधितरूपसे बहता है, परन्तु हम अभागे 
उस झरनेके आगे अज्ञलि बाँधकर जल ग्रहण नहीं करते | हम उसके 
आगे रखते हैं हजारों छेदोंबाळी चलनी; जिसमें न तो कभी पानी 
ठहरता है और न हमारी प्यास ही बुझती है ! सकामभावसे लिये इए 
नामसे भी, नामके असली फळ-आत्यन्तिक सुखसे-हम इसी प्रकार 
वञ्चित रह जाते हैं | प्रथम तो कोई भगत्रन्नाम लेता ही नहीं और यदि 
कोई लेता है तो वह सकाममावसे, धन-सन्तान, मान-बड़ाईकी बृद्विके 
लिये लेता है | नियमानुसार फलमें जहाँ-का-तहाँ ही रहना पड़ता 
है | परन्तु नामकी महिमा अपार है । इस प्रकार लिये हुए नामसे 
भी फल तो होता ही है | सकाम कर्मकी सिद्धि भी होती है और 
आगे चलकर भगबद्भक्ति भी प्राप्त होती है | जब इन पंक्तियोंका क्षुद्र 
लेखक सकामभावसे नाम-जप किया करता था तब कई वार उसकी 
ऐसी विपत्तियाँ टली हैं जिनके टळनेकी कोई भी आशा नहीं थी । 
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केवळ वह विपत्तियाँ ही नहीं टली, उसका और फल भी हुआ । नाममें 
रुचि बढी और आगे चलकर निष्कामभाव भी हो गया ! भगवन्नाम 
लेनेका अन्तिम परिणाम है भगवानमें एकान्त प्रेम हो जाना। एकान्त 
प्रेम होनेके बाद प्रेममयके मिलनेमें जरा-सा भी बिलम्ब नहीं होता 
जँसे धुवको और त्रिभीषणको राज्यकी भी प्राप्ति हुई और भगत्रख्रेमकी 
भी । इसीलिये शाख्नोमें चाहे जेसे भगत्रन्नाम लेनेवालेको भी बड़ा 
उत्तम बतलाया है. । भगधानूने गीतामें इसीलिये अर्थाथी भक्तको भी 
उदार और पुण्यात्मा बतळाया है और अन्तमें “मद्भक्ता यान्ति मामपि” 
कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगवद्वक्ति करनेत्रालेको अपनी प्राप्ति 
कही है; क्योंकि सकामभावसे अन्य सबकी आशा छोड़कर, अन्य सबका 
आश्रय त्यागकर केवळ भगवान्‌की भक्तिके परायण होना भी बड़े भारी 
पुण्योंका फल है | अलएवं सकामभावसे भगवानूके नाम ग्रहण करनेवाले 
लोग भी बड़े पूज्य और मान्य हैं परन्तु उनको सकाममावकी प्रतिबन्ध कताके 
कारण नामके वास्तविक फल नामीके प्रेमकी या खयं नामीकी प्राप्तम 
विलम्त्र अवश्य हो जाता है ! इससे यह सिद्ध हो गया कि नामसे फल तो 
अबश्य होता है परन्तु अश्रद्धा, अविश्वास और कामनाके कारण उसके 
असली फलकी प्राप्तिमें देर हो जाती है । यदि साधक इस अपने 
दोपसे होनेवाळी देरीका दोष नामपर ळगाकर उसे अर्थत्राद कहता है 
तो यह भी उसका अपराध है । 
नामके दस अपराध- 
-बतलाये गये है--( १ ) सत्पुरुषोंकी निन्दा, ( २ ) नामोंमें 
मेदमाव, ( ३ ) गुरुका अपमान, ( ४ ) शाख्रनिन्दा, ( ५ ) दरिनाममें 
अर्थवाद ( केवळ स्तुतिमात्र है ऐसी ) कल्पना, ( ६ ) नामका सहारा 
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लेकर पाप करना, (७) धर्म, त्रत, दान और यज्ञादिके साथ नामकी 
तुलना, ( ८) अश्रद्धाळु, हरिविमुख और सुनना न चाहनेत्राळेको 
नामका उपदेश करना, ( ९ ) नामका माहात्म्य सुनकर भी उसमे प्रेम 
न करना और ( १० ) धमै? “मेरे तथा मोगादि त्रिषयांमें लगे रहना । 

यदि प्रमादवश इनमेंसे किसी तरहका नामापराध हो जाय तो उससे 
छूटकर शुद्ध होनेका उपाय भी पुनः नाम-कीतन ही है । भूलके ळ्यि 
पश्चात्ताप करते हुए नाम-कीर्तन करनेसे नामापराघ छूट जाता है । 
पद्मपुराणका वचन है-- | 

नामाप राधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम्‌ । 
अविशान्तप्रयुकानि तान्येवाथकराणे च॥ 

नामापराधी छोगोंके पापोंको नाम ही हरण करता है । 
निरन्तर नाम-कीर्तनसे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं. । नामके यथार्थ 
माहात्म्यको समझकर जहाँतक हो सके, नाम लेनेमें कदापि इस लोक 
और परलोकके भोगोंकी जरा-सी भी कामना नहीं करनी चाहिये । 
यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार नाम-जपसे कामना-सिद्धिके सिवा अन्त:करण- 
की शुद्धि होकर भगवद्भक्तिरूप विशेष फळ मी मिलता है, परन्तु नियम 
यही है कि जैसी कामना हो-साज्नोपान्न कर्म होनेपर--वेसा ही फल 
मिल जाय । जो लोग भगवन्नामका साधारण बातोंमें प्रयोग करते हैं वे 
वास्तवमें भगवन्नामकी अपार महिमासे सर्वथा अनभिज्ञ हैं या उसपर 
उनका विश्वास नहीं है । जो रल्लके मूल्यसे अनभिज्ञ होगा वही उसे काँचके 
मोळपर वेचेगा । | 

_ भगवन्नामके मूल्यपर एक दान्त 
एंक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गाँवके बाहर एक महात्माके पास 
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जाया करता था । जत्र महात्माकी सेवा करते-करते उसे बहुत दिन 
बीत गये तन्न महात्माने उसे अधिकारी समझकर कहा कि धवत्स ! तेरी 
मति भगवानमें है, तू श्रद्धालु है, गुरुसेवा-परायण है, कुतार्किक नहीं 
है; साधनमें आळसी नहीं है, शाके वचनोंमें विश्वासी है, किसीका बुरा 
नहीं चाहता, किसीसे घृणा और द्वेष नहीं करता, सरल-चित्त है, काम, 
क्रोध) लोमसे डरता है, संतोंका उपासक है और जिज्ञासु है; इसलिये 
तुझे एक ऐसा गोपनीय मन्त्र देता हुँ जिसका पता बहुत ही थोडे छोगोंको 
है । यह मन्त्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसीसे कहना नहीं !? यों 
कहकर महात्माने उसके कानमें धीरेसे कह दिया “राम? । श्रद्धालु भक्त 
मन्त्रराज "राम? का जप करने लगा | वह एक दिन गङ्गा नहाकर 
छोट रहा था तो उसका ध्यान उन छोगोंकी तरफ गया जो हजारोंकी 
संख्यामें उसीकी तरह गङ्गा नहाकर जोर-जोरसे राम-राम” पुकारते चले 
आ रहे थे | सुनता तो रोज ही था | परन्तु कभी इस ओर उसका 
ध्यान नहीं गया था | आज ध्यान जाते ही उसके मनमें यह विचार 
आया कि महात्मा तो राममन्त्रको बड़ा गुप्त बतळाते थे, मुझसे कह 
भी दिया था कि किसीसे कहना नहीं, परन्तु इसको तो सभी जानते 
है, हजारों मनुष्य. राम-राम? पुकारते हुए चलते है । उसके मनमें कुछ 
संशय उत्पन्न हो गया ! वह अपने घर न जाकर सीधा गुरुके समीप 
गया | महात्माने कहा कि वत्स ! आज इस समय कैसे आया १ उसने 
अपना संशय सुनाकर कहा कि 'प्रभो ! मेरे समझनेमें भ्रम हुआ है 
या इसका और कोई मतलब है £ अपनी दिव्यवाणीसे मेरा सन्देह दूर 
करनेकी कृपा कीजिये !? महात्माने उसके मनकी बात जान छी और 
कहा कि “माई ! तेरे प्रश्नका उत्तर पीछे दिया जायगा । पहले तू मेरा 
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एक काम कर !? महात्माने झोलीमेंसे एक चमकती हुई काँचकी-सी 
गोली निकाळी और उसे भक्तके हाथमें देक कहा कि--'बाजारमें, 
जाकर इसकी क्रीमत करवाके छौट आ । बेचना नहीं है, सिफ क्रीमत 
जाननी है । सावधान ! क्रीमत अँकानेमें कहीं भूल न हो जाय !? भक्त 
श्रद्धालु था, आजकलका-सा कोई होता तो पहले ही गुरु महाराजको 
आड़े हाथों लेता और कहता कि 'मैं तुम्हारे काँचके टुकड़ेकी क्रोमत 
जँचवाने नहीं आया हूं, तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ । पहले मेरे प्रश्नका 
उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छळ करनेके अपराधमें तुमपर कोटमें नालिश 
की जायगी ।? वह समय दूसरा था । भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर 
गुरुका काम करनेके लिये बाजारमें गया | सबसे पहले एक शाक वेचने- 
वाली मिली । भक्तने गुरुकी चीज उसे दिखलाकर कहा कि इसकी 
क्या कीमत देगी ?? शाक बेचनेवाळीने पत्थरकी चमक ओर सुन्दरता 
देखकर सोचा कि बच्चोंके खेलनेके लिये काँचकी बड़ी सुन्दर गोली है। 
ज्ञारमे कहीं ऐसी नहीं मिळती ! उसने कहा-'सेर दो सेर आळ या 
बैंगन ले लो. !? बह आगे बढ़ा, एक सुनारकी दूकान थी, वहाँ ठहरा ! 
सुनारको गोळी दिखलाकर पूछा-५भाई ! इसकी क्या क्रीमत दोगे १ 
सुनारने हाथमें लेकर देखा और उसे अच्छा पुखराज (नकली हीरा ) 
समझकर सौ रुपये देनेको कहा । भक्तकी भी दिळचस्पी बढ़ी, वह 
और आगे बढ़ा, एक महाजनके यहाँ गया | महाजनने गोळी देखकर 
मनमें विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगतमें 
कहाँसे होगा £ है तो पुखराज द्वी, परन्तु हीरा-सा लगता है | बड़े 
घरमै नकी भी असली ही समझा जाता है, उसने हजार रुपयोमें 
माँगा | भक्तने सोचा कि हो न हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान्‌ वस्तु, 
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वह ओर आगे बढ़ा और एक जौहरीकी दूकानपर गया । जौहरीने 
परीक्षा की तो उसे हीरा ही माळूम दिया, परन्तु इतना बड़ा और ऐसा 
हीरा कभी उसने देखा ही न था इसलिये उसे कुछ सन्देह रहा तथापि 
उसने एक लाख रुपयोंमें उसे माँगा । भक्त “बेचना नहीं है? कहकर 
एक सबसे बढ़े जोहरीकी दूकानपर गया । जब गुरुके पाससे आया था 
तब तो उसे जोहरियोंके पास जानेका साहस ही नहीं था, वह खयं 
उसे मामूली काँच समझता था, परन्तु ज्या-ज्या क्रीमत बढ़ती गयी त्यों-तयों 
उसका भी साहस बढ़ता गया | बड़े जोहरीने हीरा. देखकर कहा कि 
“भाई ! यह तो अमूल्य है | इस देशकी सारी जवाहरात इसके मूल्यमें 
दे दी जाय तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता । इसे वेचना नहीं |? 
यह सुनकर भक्तने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी । 
वह लौटकर महात्माके पास गया और बोला कि “महाराज ! 
इसकी क्रीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है ।? 
गुरुने पूछा कि 'तुमको यह किसने बताया ? भक्तने कहा कि “प्रभो ! 
मैंने यहाँसे बाजारमें जाकर पहले शाकवालीसे पूछा तो उसने सेर-दो-सेर 
शाक देना खीकार किया, सुनारने सौ रुपये कहे, महाजनने हजार, 
जौहरीने लाख और अन्तमे सबसे बड़े जौहरने इसे अमूल्य बतळाते हुए 
यह कहा कि यदि देशकी सारी जवाहरात इसके बदलेमें दे दी जाय 2 
तत्र भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता ।? महात्माने उससे रत्न लेकर 
अपनी झोलीमें रख लिया । भक्तने कहा कि “महाराज ! अब मेरी 
आ रे ।' महात्माने कहा-- 'भाई ! मैं तो तुझे इाङ्का- 
निवारणके छ्यि द्शन्तसहित उपदेश दे चुका | तू अभी नहीं समझा, 
इसटिये फिर समझता हूँ । इस रक्षकी क्रीमत करानेमें ही तेरी शङ्का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४९, श्रीभगवन्नाम 


249 


र होनी चाहिये थी । र्न अमूल्य था, परन्तु उसकी असली पहचान 
केबछ सबसे वड़े जोहरीको ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके ! यदि 
मैंने तुझे बेचनेके लिये आज्ञा दे दी होती तो तू दो सेरके बदले पाँच- 
सात सेर शाकके मूल्यपर इसे वेच ही देता, आगे बढ़ता ही नहीं | 
अमूल्य वस्तु कौड़ीके मूल्य चली जाती | कितना बड़ा नुकसान होता 
इसी प्रकार श्रीराम-नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है, इसकी पहचान 
सबको नहीं है और न इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं । चीज हाथर्मे 
होनेपर भी जबतक उसकी पहचान नहीं होती, तबतक उसका असली- 
'पन गुप्त ही रहता है । इसी तरह राम-नामके असळी महत्त्वको भी बहुत 
कम लोग जानते हैं । जो राम-नामका व्यवसाय करते हैं वे बेचारे बड़े 
दयाके पात्र हैं; क्योंकि वे इस अमूल्य धन राम-नामको कौडीके मूल्यपर 
बेच देते हैं । इसीसे परम मूल्यवान्‌ रत्नको दो सेर शाकके बदलेमें बेच 
देनेवाले मूर्खके समान वे सदा ही भक्ति और प्रेममें दरिद्री ही रहते 
हैं । भक्ति और प्रेमके हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते और परमात्माको 
ग्राप्त किये बिना दुःखोसे कभी छुटकारा नहीं"हो सकता | दुःखोंकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति परमात्माको प्राप्त करनेमें ही है और उस--- 
--परमात्माकी प्राप्तिका परम साधन श्रीभगवन्नाम है-- 

इसलिये भगवन्नामका किसी भी दूसरे काममें प्रयोग नहीं करना 
चाहिये | भगवन्नाम लेना चाहिये केवळ भगवानके लिये। भगत्रानके 
'लिये भी नहीं, उसके प्रेमके लिये-प्रेमके लिये भी नहीं परन्तु इसलिये 
कि लिये बिना रहा नहीं जाता। मनको वृत्तियाँ ऐसी बन जानी 
चाहिये कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चेन नहीं पड़े। 
जैसे श्वास रुकते.ही गळा घुट जाता है---प्राण अत्यन्त व्याकुल होकर 
तु० द० ४-- 
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छटपटाने ळागते हैं, इसी प्रकार भजनमें जरा-सी भो भूल होनेसे, क्षण- 
भरके लिये भी भजन छूटनेमें प्राण छटपटाने लगें । इसीलिये भगवान्‌ 
नारद कहते है-- 





'अव्यावृतमजनात्‌' 

_ तैलधारावत्‌ निरन्तर भजन करनेसे ही प्रेमकी ग्रात्ति होती है। 
भजनमें सबसे पहले नामकी आवश्यकता है | जिसका भजन करना 
होता है, सतेप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है इसलिये नाम ही 
भजनका मूल है । इस-- वू 

--नाम-भजन के कई प्रकार -- 
हैं, जप, स्मरण ओर कीर्तन | इनमें सबसे पहले जपकी बात 
कही जाती है | परमात्माके जिस नाममें रुचि हो, जो'अपने मनको 
रुचिकर हो उसी नामकी परमात्माकी भावनासे बारंबार आवृत्ति 
करनेका नाम जप है | जपकी शा्नोंमें बड़ी महिमा है | जपको यज्ञ 
माना है ओर श्रीगीताजीमें भगवानूके इस कथनसे कि 'यज्ञानां जपयज्ञो- 
ऽस्मि’ (यज्ञोमें जपयज्ञ में हूँ) जपका महत्त्व बहुत ही बढ़ गया है । जपके 
“तीन प्रकार हैं----साधारण, उपांशु और मानस । इनमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर- 
उत्तर द्र गुण अधिक फलदायक है । भगवान्‌ मनु कहते हैं--. 
विधियश्ञाज्जपयशो विशिष्टो द्शभिगुंणेः । 
उपाद्युः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानस; स्सृतः ॥ 
दश-पोणेमासादि विधियज्ञोंसे ( यहाँ मनु मह्दाराजने भी विधि- 
यज्ञोसे जपयज्ञको ऊँचा मान लिया हे ) साधारण जप दश गुण श्रेष्ठ हे, 
उपांश जप सौ गुण श्रेष्ठ है और मानस-जप हजार गुण श्रेष्ठ है । 


` जो फ साधारण , जपके हज़ार :मन्त्रेसि होता है वढी फल 
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उपांशु जपके सौ मन्त्रोंसे और मानस-जपके एक मन्त्रसे हो जाता 
है | उच्चखरसे होनेवाले जपको साधारण-जप कहते हैं ( परन्तु यह 
कीर्तन नहीं है ) | जिसमें जिह्वा और आष्ट तो हिलते हैं परन्तु शब्द 
अंदर ही रहता है वह उपांशु-जप है और जिसमें न जीमके हिळानेको 
आवश्यकता होती है और न होटके, वह मानसिक जप कहलाता है। 
उच्चखरसे उपांशु उत्तम और उपांशुसे मानसिक उत्तम है । यह जपकी 
विधि है, किसी भी देवताका केसा ही मन्त्र क्यों न हो, यह विधि 
सबके लिये एक-सी है । परन्तु भगत्रन्नाम-जपका तो कुछ विलक्षण ही 
फल होता है । यह नामकी अलौकिक महिमा है । दूसरे जपोंमें अनेक 
प्रकारके विधि-निषेध होते हैं, शुद्वि-अशुद्विका बड़ा विचार करना पड़ता 
है, परन्तु भगवन्नाममें ऐसी कोई बात नहीं ! 
अपवित्रः$ पवित्रो वा सवोवस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
अपवित्र हो, पवित्र हो, किसी भी अनस्थामें क्यों न हो भगवान्‌ पुण्डरी- 
काक्षका स्मरण करते ही.बाहर और मीतरकी शुद्धि हो जाती है । 
जळ-मृत्तिकासे केवल बाहरकी ही शुद्धि होती है, परन्तु भगवन्नाम 
अन्तरके मलोंको भी अशेषरूपसे धो डाळता है, इसका किसीके लिये 
किसी अत्रस्यामें भी कोई निषेध नहीं है । 
पुरुष नपुंसक नारि चा जीव चराचर कोइ। 
सवे भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥ 
' कलिसन्तरणोपनिषद्‌- 
__में नाम-जपकी विधि और उसके फलका बड़ा सुन्दर वणेन है, 
म्बके नुमा उसे यहाँ उ किया जाता है| 
१ छ युगुष्ठ भः वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय छ ! 
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हरि; ३०। द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथं भगवन्‌ गां 
पयंटन्‌ कलि सन्तरेयमिति ॥ १॥ 
द्वापरके समाप्त होनेके समय श्रीनारदजीने ब्रह्माजीके पास जाकर पूछा 
कि हे भगवन्‌ | में पथ्वीकी यात्रा करनेवाला कलियुगको केसे पार करू 
स होवाच ब्रह्मा साधु पृष्टोऽस्मि सवंश्रुतिरहस्यं गोप्यं 
तच्छृणु येन कलिसंसारं तरिष्यसि । भगवत आदिपुरुषस्य 
नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निर्धूतकलिभेचति ॥२॥ 
ब्रह्माजी बोळे कि तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है । सम्पूर्ण श्रुतियों- 
का जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कलि-संसारसे तर जाओगे, उसे सुनो । 
उस आदिपुरुष भगवान्‌ नारायणके नामोच्चारणमात्रसे ही कलिके 
पातर्कोसे मनुष्य मुक्त हो सकता है । 
_ नारदः पुनः पप्रच्छ । तन्नाम किमिति । स होवाच 
हिरण्यगभ्‌ः । ः 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
इति षोडशक नाम्नां कलिकल्मबनाशनम्‌ । नातः परतरोपायः 
सववेदेषु इच्यते ॥ इति घोडशाकलाबृतस्य पुरुषस्य आवरण- 
॥ ततः प्रकाशते परं ब्रह्म .मेघापाये रविरश्मिमण्डली- 
चेति ॥ ३॥ 
श्रीनारदजीने फिर पूछा कि “बह भगवान्‌का नाम कौन-सा है? ब्रह्मा- 
जीने कहा, वह नाम है-- ॒ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥# 
` _+*इमन्त्रमे भगवान तीन नाम ई दर रम ठ उ 7 .* इस भन्त्रमे भगवाचके तीन नाम हैं (इरि, राम और कुष्ण | 
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इन सोलह नामोंके उच्चारण करनेसे कलिके सम्पूर्ण पातक नष्ट 
हो जाते हैं । सम्पूर्ण वेदोंमें इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं देखनेमें 
आता ! इन सोलह कछाओंसे युक्त पुरुषका आवरण ( अज्ञानका परदा ) 
नष्ट हो जाता हैं और मेधोंके नाश होनेसे जेसे सूयेकिरण-समूह 
प्रकाशित होता है वेसे ही आवरणके नाशसे ब्रह्मका प्रकाश हो जाता है। 

पुननोरद्‌ः पग्रच्छ भगवन, कोऽस्य विधिरिति। तं होवाच 
नास्य विधिरिति । सदा झुचिरशुचिवी पठन्‌ बाह्मणः सळोकतां 
समीपतां सरूपतां सायुज्यतामेति ॥ ४ ॥ 

नारद्जीने फिर पूछा कि 'हे भगवन्‌! इसकी क्या विधि 
है ? ब्राजीने कहा कि “कोई विधि नहीं है । सर्वदा शुद्ध हो 
या अशुद्ध, नामोच्चारणमात्रसे ही सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और 
सायुज्य-सुक्ति मिल जाती है ।! | 

यदास्य षोडशकस्य साधेच्रिकोटिजेपति तदा ब्रह्म- 


इनमें “हरि? शब्दका अर्थ हे-'इरति योगिचेतांसीति दरिः? जो योगियोंके चित्तों- 
को हरण करता है वह हरि है। अथवा “हरिरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्यृतः । 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दइत्येव हि पावकः ॥ जैसे अनिच्छासे स्पर्श कर लेनेपर भी 
अभि जळा देती है, इसी प्रकार दुष्टचित्तसे भी स्मरण किया हुआ जो इरि पापोको 
हर लेता है उसे इरि कहते हैं। «राम ?शब्दका अर्थ है-“रमन्ते योगिनोऽसिन्निति 
रामः! जिसमें योगिगण रमण करते हैं उसका नाम राम है, अथवा “रमन्ते योगि- 
नोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि | इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥' जिस 
अनन्त चिदात्मा परब्रह्ममें योगिगण रमण करते हैं वह राम है | “कुष्ण? 
शब्दका अथ है 'कर्षति योगिनां मनांसीति ष्णः? जो योगियोंके चित्तको 
आकर्षण करता है वह कृष्ण है । अथवा “कृषिभूवाचक: शाब्दो णश्च नि्तिवाचकः। 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥' कृषि भू याने सत्तावाचक है और ण 
नि्टतिवाचक है; इन दोनोंकी एकता होनेपर परब्रझ कृष्ण कहलाता है । 
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इत्यां तरति । खर्णस्तेयात्‌ पूतो भवति । डुषलीगमनात्‌ पूतो 
भवति । सवेघर्मपरित्यागपापात्सयः शुचितामाप्डुयात्‌ । 
सद्यो सुच्यते स्यो सुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥ ५ ॥ 

ब्रह्माजी फिर कहने लगे कि “यदि कोई पुरुष इन सोलह नामोंके 
साढ़े तीन करोड़ जप कर ले तो वह ब्रह्महत्या, खणेकी चोरी, शूद्र- 





ख्री-गमन और सर्व-र्मत्यागरूपी पापोंसे सुक्त हो जाता है । वह तत्काळ 
मुक्तिको प्राप्त होता है । तत्काल ही मुक्तिको प्राप्त होता है।? 


जपकी विधि 

इससे यह सिद्ध हो गया कि खी-पुरुष, ब्राह्मण-अन्त्यज, गृही- 
वनवासी, शुद्ध-अशुद्ध, विद्वान-मूल कोई भी किसी भी प्रकारसे इस 
षोडश नामके साढ़े तीन करोड़ मन्त्रोंका जप कर लेता है वह समस्त 
महापातक्रों, उनके फलछखरूप नरकों और सर्गादि मोक्षमागके प्रति- 
वन्धकोसे छूटकर परमात्माके सच्चिदानन्दघन-खरूपको अनायास ही 
प्राप्त हो जाता है , कितना सहज और सस्ता उपाय है ? यदि मनुष्य 
प्रतिदिन छगभग ६५००मन्त्रोंका जप करे (जो सोलह नामके मन्त्रकी 
लछगमग ६१ माळाओंमें हो जाता है तो केवळ १ "वर्षमें साढ़े तीन 
कोटि जप-संख्या पूरी हो जाती है । यह'तो साधारण जप-विधिकी बात है| 
उपांशु या मनसे जप हो तो बहुत ही शीघ्र सफलता मिल सकती है | 


जिस परमात्माको प्राप्त करनेके लिये लाखों-करोड़ों जन्मोंतक 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिस परमात्मसुखको पानेके लिये अनन्त 
जन्मांकी साघनाकी आवश्यकता होती है, वही परमात्माकी प्राप्तिरूप 


सिद्धि यदि पंद्रह वर्षो्मे, घरमे रहते हुए, संसारका काम करते हुए, . 


शाख्रसे अविरुद्ध भोगोंको भोगते हुए मिल जाय तो फिर और क्या 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





"७५७ श्रीभगवन्नाम 


चाहिये ? इससे सस्ता सौदा ओर क्या हो सकता है? हम सारी 
उम्र बिता देते हैं थोडे-से धन संग्रह करनेके लोभमें ! जिसका संग्रह 
होना न होना भी अनिश्चित रहता है ! परन्तु समस्त धनोंका मूल, 
समग्र घनपतियोंका एकमात्र खामी, समस्त देव; यक्ष, गन्धर्व; किन्नर, 
पितृ, मनुष्य और राक्षस आदिके कुछ घनकी, जिस अतुल धनं-राशिके 
एक अंशके कोव्यंशक्रे साथ भी तुलना नहीं की जा सकती ऐसा वह 
परमधन स्वयं यदि पंद्रह वर्षेकी श्रद्वायुक्त सह जसाधन से अपने अस्तित्वके 
साथ तुम्हारे अस्तित्त्रको मिला लेता है तो बताओ फिर तुम्हें ओर किस 
बस्तुकी आवशयकता रह जाती है £ जत स्वयं सप्राट्का ही पद मिल 
जाय, तब छोटे-छोटे खेत तो उसमें आप ही आ जाते हैं । तुम संसारका 
` मामूली धन चाहते हो । वह सारे खजानेका खामित्व ही तुम्हें सौंप॑ 
देता है । फिर, मामूली धनकी प्राप्तिके लिये तो कोई गारंटी भी नहीं 
करता । सब समझदार लोग यों ही कहते हैं, भाई ! उद्योग करो, 
तुम्हारे भाग्यमें होगा तो मिल जायगा, परन्तु इस परमधनकी प्राप्तिके लिये 
तो शास्र जिम्मा लेते हैं। ब्रह्मा खयं कहते हैँ | इतिहास इस बातकी 
सत्यताका प्रमाण दे रहे हैं । भक्तोंकी गाथाएँ उच्चस्त्ररसे इस धुत्र सत्यकी 
घोषणा कर रही हैं । इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिल सकते हैं । ऐसी 
स्थितिमें अविश्वासकी तो कोई बात ही नहीं रह जाती | 

लोग कह सकते हैं कि 'इम घरका काम करते हुए प्रतिदिन 
इतने मन्त्रोंका जप केसे करें? इतने जपमें कम-से-कम छः घटेका 
समय चाहिये |” परन्तु उनका ऐसा कहना भूलसे होता है, यदि 
इमलोग समयका उपयोग साबानीके साथ करें तो घर और आजीविका- 
के काममें किसी प्रकारकी बाया नहीं पकर भी इतना जप प्रतिदिन 
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. तुलसीदल | ५६ 
हो सकता है । उस देवमन्त्रके जपमें बाधा आती है जो खानकर शुद्ध 
हो एक समय एक जगह बेठकर किया जाता है | वेसे जपमें लगातार 
इतना समय लगाना कठिन होता है, परन्तु इस नाम-मन्त्रके जपमें तो 
उस तरहकी कोई अइचन नहीं है | चलते, फिरते, बैठते, उठते, 
सोते, आजीविकाका काम करते-सब समय सभी अतस्थामें यह जप हो 
सकता है | यदि हमलोग हिसाब लगाकर देखें तो दिन-रातके चौबीस 
घंटेके समयमेंसे छः घंटे निद्राके बाद देकर बाकीके अठारह घंटे 
केवल शरीर ओर आजीविकाके कार्योमें ही नहीं व्यतीत होते | हमारा 
बहुत-सा समय तो असावधानीसे व्यर्थकी बातोंमें जाता है, यदि हम- 
छोग वाणीका संयम करना सीख जाये, बिना मतळब, बिना कार्यके 





बोलना छोड़ दे तो मेरी समझसे राजासे लेकर मजदूरतक सबको इतना _ 


नाम-जप प्रतिदिन करनेके लिये पूरा समय अनायास ही मिल सकता 
है । हम चेष्टा नहीं करते, केवळ बहाना कर देते हैं | यदि चेष्ठा करें, 
समयका मूल्य समझें तो एक क्षणको भी हरिके नाम बिना व्यर्थ नहीं 
जाने दें कामके लिये जितने बोळनेकी आवश्यकता हुई, उतने शब्द 
बोळ दिये फिर वाणीको उसी नाम-जपमें लगा दिया ! इस प्रकार अभ्यास 
करते रहनेपर तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर नाम-जप छूठना 
कठिन हो जाता है, फिर तो साधकको ऐसी प्रबल इच्छा होने लगती हे 
कि चौबीसों घंटे नाम-जप ही किया करूँ | उसे थोड़े जपमें सन्तोष 
नहीं होता ! जैसे बड़े जोरकी भूख या प्यास लगनेपर मनुष्यका एक- 
एक क्षण कश्से बीतता है, इसी प्रकार नाम-प्रेमीका भी जो क्षण नाम- 
के बिना जाता है वह बड़े कष्टसे बीतता है ! 
जप उसीका नाम है जो संख्यासे किया जाता है | जपके तीन 
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प्रकार पहले बतलाये जा चुके हैं । उनके सिवा साधकोंके सुभीतेके 
लिये और भी कई प्रकार बतलाये जाते हैं | जैसे-- 

( १ ) श्वासके द्वारा जप करना । 

( २ ) नाड़ीसे जप करना | | 

( ३ ) मानस-मूति-पूजाकी भाँति नामाक्षरोंकी मनमें कल्पना 
कर उनको वारंत्रार पढ़ना | 

( ४ ) भगवानूकी मूर्तिकी कल्पना कर उसपर नामाक्षरोंकी 
गहनोंकी तरह कल्पूना कर उनकी आवृत्ति करना | 

अन्य भी कई प्रकार तथा मेद हैं, विस्तारभयसे यहाँ नहीं लिखे 
जाते, उपयुक्त चारों प्रकारके जपका कुछ खुलासा कर देना आवश्यक है | 

( १ ) प्रत्येक श्‍वासकी गतिकी ओर लक्ष्य रखना और शासके 
आने तथा जानेमें शत्रासके शब्दके साथ ही मन्त्रकी कल्पना करना, 
साथ ही जिह्वासे भी उपांशुरूपसे उच्चारण करते रहना | आरम्भमें माळा 
रखना और श्वासके साथ होनेवाले प्रत्येक जपकी गिनती रखना | यदि 
इस प्रकार दो-चार मालाएँ भी प्रतिदिन जपनेका अभ्यास किया जाय 
तो मन बहुत शीघ्र स्थिर होकर नाममें लग सकता है | ख़ासका जप 
बिना मनके नहीं होता | साधारण और उपांशु जप तो अभ्यास होने- 
पर मनके अन्यत्र रहनेपर भी हो सकते हैं, परन्तु ख्रासका जप मन 
बिना नहीं होता, मन नहीं रहता है तो इवासकी गतिका ध्यान छूट 
जाता है, केवळ जीभसे जप होता रहता है | इसलिये ख़ाससे जप 
करनेवालेको ख्रासकी गतिकी ओर ध्यान रखना ही पड़ता है । जहाँ 
मन अन्यत्र गया कि जप छूटा ! कबीरने कहा है 

साँसो साँसा नाम जप, अरु उपाय कछु नाहि। 
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( २ ) इसी प्रकार नाडीका जप है। नाडीकी गति खवाससे भी 
सूक्ष्म है। हाथ, गले, मस्तक आदिकी नाडियाँ अंगुली लगानेपर चलती 
हुई माळूम होती हैं, अतएव पहले-पहले नाडीद्वारा जप करनेवालेको 
अँगुल्योंसे नाडीकी गतिका निरीक्षण करते हुए मनको उस गतिंकी 
ओर लगाकर नाडीकी गतिके साथ ही उसके प्रत्येक ठपकेपर मन्त्रकी 
कल्पना करनी चाहिये । जीम और मालाका प्रयोग इत्राससे जपके 
समान ही करना चाहिये । 

(३ ) आँखें मूँदकर मन्त्रके पूरे अक्षरोंकी अपने सामने आकारामें 
या हृदयमें कल्पना कर उन्हें बारंबार मनसे पढ़ता रहे, साथ ही जीम- 
का प्रयोग भी करता रहे | गिनतीके लिये हाथमें माळा रक्खे | मन्त्र- 
के अक्षर, हो सके तो बराबर मनमें बनाये रक्खे । या प्रत्येक मन्त्र- 
के जपका आरम्म करनेके समय कल्पना कर ले ओर मन्त्र पूरा होते 
ही मिटा दे । जिस तरीकेमें सुभीता माळूम हो वही करे । 

( ४ ) मनकी रुचिके अनुसार भगवानूकी किसी मूर्तिकी मनमें 
कल्पना कर मूर्तिके चरणोंमें या गलेकी मालामें या मस्तकमें, मुकुटमें 
या हस्त-पदादि अङ्गोपर जड़े हुए.नगीनोंके गहनोंके रूपमें मन्त्रके चमकते 
हुए सुन्दर अक्षरोंकी कल्पना कर आँखें मूँदे हुए उनका वारंवार मन- 
से जप करता रहे । और सब बातें तीसरेके समान ही करे | 

योगद्शनकार कहते हैँ--“तज्जपस्तदर्थमावनम्‌” उसके वाचक 
ग्रणवका जप करता हुआ उसके वाच्य नामीकी-ईश्वरकी भावना करे | 
चाणीसे जप और मनमें ध्यान दोनोंका एक साथ होना बहुत ही 
उत्तम साधन है । भगवानूने भी यही कहा है-- 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामचुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
8६८ ( गीता ८ | १३ ) 
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प श्रीभगवन्नाम 

'जो इस ३“रूप एकाक्षर नाम-त्रह्मका उच्चारण करता हुआ और 
- नामी मुझ परमात्माको स्मरण करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता 
है, वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है |? 

मनमें भगवानूकी मूर्तिका, मगवद्भावका या भगवन्नामका ध्यान- 
स्मरण करते हुए जीभसे जप करना सर्वोत्तम जप है, इसीके अन्तर्गत 
उपयुक्त चारों प्रकार भी हैं । इससे उतरकर उपांशु और उससे उतर- 
कर साधारण ( जोर-जोरसे उच्चारण करते हुए जप करना ) है, जिसको 
जो छुलभ, सुविधाजनक ओर रुचिकर प्रतीत हो, बह उसीका अभ्यास 
करे ! भगवन्नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी प्रकारसे ग्रहण करनेपर 
भी मंगलप्रद ही है । भगवन्नाम-जपमें रुचि और विश्वास होना चाहिये, 
फिर बेड़ा पार है। इतना स्मरण रखना चाहिये कि जो जप निष्काम- 
भावसे, नामीके ध्यानसे युक्त, प्रेमसहित, निरन्तर और गुप्त होता है 
वही उत्तम-से-उत्तम समझा जाता है, अतरव यथासाध्य कुछ माळारँ 
( कम-से-कम १४ माढाएँ ) प्रतिदिन जपनी चाहिये । नियमसे जो 
काम होता है वह अनियमसे नहीं होता । * 


' यदि निष्काममाव न आ सके तो विश्‍वास रखकर सकाममावसे 
ही जप करना चाहिये | भगवन्नाम-जपकी महिमासे आगे चलकर सकाम 
भी निष्कांम हो सकता है ! प्रातःस्मरणीय भक्तराज ध्रुबजीने राज्यकी 
इच्छासे वनमें जाकर ध्यानसहित मन्त्र-जप किया ! उन्हे राज्य भी 
मिछा और भगवानका परमधाम भी | उन्हे सिद्धि भी बहुत शीघ्र मिली । - 
थोडे-से ही समयमें काम बन गया, इतना सब क्यों हो गया ? इसी- 
'लिये कि ध्रुव दढ विश्‍वासी था ! जिस समय मातासे उसे उपदेश मिला 
उसी समय बालक धुव घरसे निकल पड़ा | रास्तेमें भगवान्‌ नारद मिले । 
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उन्होंने सहजमें राज्य दिळवानेका लोभ ओर वनके भीषण कष्टोंका भय 


दिखलाकर धुवकी परीक्षा की, जब उसे पक्का पाया तो नारदजीने दया- ' 


कर उसे भगवन्नामका मन्त्र दे दिया। धुव दृढ निश्चयके साथ तन-मन- 
की सारी सुबि भुलाकर मन्त्रका जप करने लगा । भगवद्भावसे उसके 
. हृदयमं आनन्दका समुद्र उमड़ा ! साक्षात्‌ नारायणको उसके सामने 
मूर्तिमान्‌ होकर प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ा। आज हमलोगोंको भगवद्शनमें 
जो देरी हो रही है इसका कारण यही है कि हमें नामपर पूरा विश्वास 
नहीं है। जितने अंशमें त्रिश्वास है उतने अंशमें सिद्धि भी होती ही है ! 

भक्तराजं श्रीहरिदासजी बड़े जोर-जोरसे उच्चारण करके नाम-जप 
किया करते थे | तीन लाख नामजपका उनका नियम था । रामचन्द्रखोँ- 
की भेजी इई वेश्या उन्हें डिगाने आयी । परन्तु तीन रात्रितक हरिदासजी- 
के पवित्र मुखारविन्दसे निकळी इई परम पुनीत हरिध्वनिको सुनकर 
स्वयं पापपयसे डिग गयी और उसी क्षण दुराचार छोड़कर परम वेष्णवी 
बन गयी | तात्पर्यं यह कि विश्वास और प्रेमके साय नाम-जप होना 
चाहिये । किसी प्रकार हो.! नामका फल अमोघ है ! 

स्मरण 

स्मरण जपके साथ भी रहता है और अळग भी | यों तो पहले 
स्मृति हुए बिना न जप होता है और न कीर्तन होता है, परन्तु बीचमें 
स्मरण छूट जानेपर भी जप और कीर्तन होते रहते हैं | जीमका अभ्यास 
` हो जानेपर जप होता रहता है । ठीक मन्‍्त्रोंके अनुसार दी माळाकी मणियों - 
पर भी हाथ चलता रहता है परन्तु स्मरण नहीं रहता | स्मृति मनकी 
वृत्ति है। वाणी अभ्यासवश एक काम करती है, मन उस समय किसी 
दूसरी स्पृतियोमे रमता रहता है. । इसीलिये भगवानने मनसहित बाणीके 
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जपको उत्तम बतळाया | जिस जपमें नामीकी मूर्ति, उसके गुण, उसके 
भाव या नामकी स्मृति रहती है वह जप स्मरण-युक्त कहलाता है | 
जो जप केवच जिह्वासे होता है वह जप स्मरण-रहित कहा जाता है । 
स्मरण-रहितकी अपेक्षा स्मरण-युक्तका माहात्म्य अधिक है | क्योंकि 
उसमें मन-बाणी दोनों एक काम करते हैं । महात्मा पुरुषोंके वचन 
हैं कि जिसकी जबान और मन दोनों एक-से होते हैं वही सच्चा साधु 
है | स्मरणयुक्त जपमें जवान और मन दोनोंकी एकतानता हो जाती 
है । इसीलिये उसका फळ इतना विशेष है परन्तु स्मरण ऐसा भी होता 
है जो केवल स्मरण ही कहलाता है, जप नहीं | जप वही होता है 
जिसकी संख्या होती है | स्मरणकी कोई संख्या नहीं होती | जहाँतक 
स्मरणका पूरा अभ्यास न हो वहाँतक तो स्मरण-युक्त जप ही करनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये, परन्तु जब स्मरणका पूरा अभ्यास हो जाय तब 
फिर जपकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । ऐसे अनन्य स्मरणकी 
विधि और उसका फल श्रीभगवान्‌ बतळाते हैं-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता ८ | १४) 

“जो पुरुष अनन्यचित्त होकर सदा-सर्वदा मुझे स्मरण करता है 
उस मुझे निरन्तर स्मरण करनेवाले योगीके लिये मैं सुलभ हूँ ।? चित्तमें 
दूसरे विषयको कभी स्थान न हो, प्रतिदिन और ग्रतिक्षण उसीकी 
स्मृति वनी रहे । इस प्रकार नित्य लगे रहनेत्रालेके लिये भगवान्‌ सहज 
(सस्ते) हो जाते हैं, परन्तु इस स्मरणका रूप कोसा होता है ? भक्त- 
राज कत्रीरजी कहते हें-- 


RR कद कटरा... .. 
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सुमिरनकी सुधि याँ करो, जैसे कामी कास । 

एक पलक ना वीसरै, निसिदिन आठौ याम ॥ 

सुमिरनकी सुधि यो करो, ज्यों सुरभी सुत माहि । 

कह कबीर चारो चरत, विसरत कवहूँ नाहि ॥ 

सुमिरनकी सुधि यो करो, जैसे दाम कँगाल । 

कह कवीर बिसरे नहीं, पल-पल लेत सम्हाल ॥ 

सुमिरनसो मन लाइये, जैसे नाद कुरंग। 

कह कबीर विसरे नहीं, प्रान तजै तेहि संग ॥ 

सुमिरनसो मन लाइये, जैसे दीप पतंग । 

पान तजे छिन पकमें, जरत न मोडे अंग ॥ 

खुमिरनसा मन लाइये, जैसे कीट भिरंग। 

कवीर विसारे आपको, होय जाय तेहि रंग ॥ 

सुमिरनसौ मन जाइये, जैसे पानी मीन। 

प्रान तज पळ चीछुड़े, सत कबीर कह दीन ॥ 

'जेसे कामी आठ पहरमें एक क्षणके लिये भी ख्रीको नहीं भूलता, 
न 
जसे गो वनमें घास चरती हुई भी बछड़ेको सदा याद रखती है, जैसे 
कंगाल अपने टेंटके पेसेको पछ-पछमें सम्हाला करता है, जैसे हरिण 
प्राण दे देता है परन्तु वीणाके स्वरको नहीं भूलना चाहता, जैसे बिना 
संकोचके पतन्ग दीपरिखामें जल मरता है परन्तु उसके रूपको भूलता 
नहीं, जेसे कीड़ा अपने आपको मुलाकर भ्रमरके स्मरणमें उसीके रंगका 
बन जाता हैं ओर जेसे मछली जलसे बिछुड्नेपर प्राण त्याग कर देती 
है परन्तु उसे भूळती नहीं !? गोसाईजी महाराजने भी कहा है-_- 

कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमिं रघुनाथ निरंतर प्रिय खागह मोहि राम ॥ 
स्मरणक यह स्वरूप है | 
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इस प्रकार जिनका मन उस परमात्माके नाम-चिन्तनमें रम जाता 
है वे तृप्त, पूणेकाम और अकाम हो जाते हैं । उन्हें किसी भी वस्तुकी 
इच्छा अवशेष नहीं रह जाती | | 
भगवानूने कहा है-- 
न पारमेष्ठ्यं न सहेन्द्र धिष्ण्यं 
न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभेव चा 
__ सञ्यपिंतात्मेच्छति मङिनान्यत्‌ ॥ 
४ ( श्रीमद्धा० ११ । १४ | १४) 
“जिसने अपना चित्त मुझमें अर्पित कर दिया है, वह मुझे छोड़- 
कर ब्रह्माजीका पद, स्वगंका राज्य, समस्त भूमण्डलका चक्रवर्तित्व, 
पातालादि देशोंका आधिपत्य, अणिमादि योगकी सिद्धियाँ तथा मोक्ष, 
कुछ भी नहीं चाहता !! 


ह यहाँपर कोई कह सकते हैं कि यह तो नामीके स्मरणकी कथा 
हे । यहाँ नामकी कोन-सी बात है ? इसका उत्तर यह है कि नाम- 
से ही नामीका पता लगता है, हम यदि अपने पिताके स्वरूपका स्मरण 
करते हैं तो “पिता? इस सम्बन्ध-नामका स्मरण पहले होता है, नाम 
बिना नामीकी कल्पना ही नहीं हो सकती | नाम ही नामीका परिचय 
कराता है । गोसाईजीने बहुत ही सुन्दर कहा है-- 
देखिअहि रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहि नाम बिहीना ॥ 
रूप बिसेष नाम बिज्ञ जानें। करतल गत न परहि पहिचाने ॥ 
रूप नामके अधीन ही देखा जाता है । किसीके हाथमें हीरा 
है; परन्तु जबतक उस हीरेको वह हीरा नहीं समझता तबतक उसे 
रूपका ज्ञान नहीं होता ? रूपका ज्ञान इए बिना वह उसका मूल्य 


ग 
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तुळलीदळ र्ट 
नहीं जानता । जब किसी जौहरीसे उसका नाम “हीरा? जान लेता 
हे तभी उसे उसकी बहुमूल्यताका ज्ञान होता है । इससे यह सिद्ध ही 
गया कि नामका स्मरण हुए बिना नामीका ज्ञान नहीं होता | नामका 
कुछ दिनोंतक स्मरण करनेपर, साधकके अन्तरमें जो एक आनन्दका 
सरोवर अधा पड़ा है उसका बाँध टूट जाता है, वह सुखकी प्रबळ 
धारामें वह जाता है उस समय उस रामरसके सामने उसे सब रस 
पीके माळूम होने छगते हैं । वह जोरसे पुकार उठता है कि 
पायो नाम चारु चिन्तामनि उर करतें न खसेहो । 
नामकी सुन्दर चिन्तामणि मुझे मिल गयी | अब में इसे हृदय 
और हाथोसे कमी न जाने दूँगा । वह ऐसा क्यों कहता है ? इसी- 
लिये कि उसे इसमें बह सुख मिळता है जो बड़े-बड़े विषयी सम्राटों- 
को भी नसीब नहीं होता । भगवान्‌ कहते हैँ- 
' म्म्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वेतः। 
मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४ | १२ ) 
'मुझमें चित्त लगानेवाला और समस्त विषयोंकी अपेक्षा छोड़नेवाले 
भक्तको मुझसे जो परम सुख मिलता है, वह सुख विषयासक्तचित्त 
लोगोंको कहाँसे मिल सकता है १ 
मन जितना ही विषयोंका चिन्तन करता है उतना ही संसारमें 
बँधता है; क्योंकि विषय-चिन्तनसे ही क्रमशः सङ्ग, काम, क्रोध, मोह, 
स्मृतिभ्रंश, बुद्धिनाश और अन्तमे स्वनाश होता है। मनमें पहले-पहले 
जब स्फुरणा उठती है तो वह तरङ्गके सदृश होती है, परन्तु वही आगे 
जाकर समुद्र बन जाती है | इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले लोगों- 


को चाहिये कि वे मनमें विषयोंके बदले धीरे-धीरे भगवानको स्थान दे । 
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उपयुक्त युक्तियोंके द्वारा नाम-स्मरण करें | एक दृढ़ अभ्यासका 
नाश करनेके लिये उसके विरोधी दूसरे अम्यासकी ही आवश्यकता 
होती है ! अनभ्यस्त विषयके चिन्तनमें पहले-पहले मन ऊबता, अकुळाता 
ओर झल्लाता है परन्तु दृढताके साथ अभ्यास करते रहनेपर अन्तमें 
चह तदाकार वन ही जाता है | इसलिये हठसे भी मनको परमात्माके 
नाम-स्मरणमें लगाना चाहिये | नियम कर लेना चाहिये कि मनसे इतने 
नाम-जप प्रतिदिन अवश्य करेंगे । कम-से-कम उतना जष तो प्रतिदिन 
हो ही जाना चाहिये । स्मरणसे ही मनमें प्रेमकी उत्पत्ति होती है । एक ज्ञी 
अपने नेहरमें है, उसका पति वहाँ नहीं है । पतिका रूप उसके सामने नहीं 
है परन्तु पतिका नाम-स्मरण होते ही उसका मन प्रेमसे भर जाता है | : 
नाम-स्मरण करते-करते जब स्मरणकी बान पड़ जाती है तब तो 
सन कभी उसे छोड़ता ही नहीं ! स्मरणसे क्या नहीं होता £ यदि 
अन्तकालमें परमात्माके नामका स्मरण हो जाय तो उसके मोक्ष्में जरा- 
सा भी सन्देह नहीं रह जाता । भगवानने अजुनसे कहा है कि-- 
अन्तकाले च मामेच स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 


यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(गीता ८ । ५ ) 


“जा पुरुष गृत्युकालम मुझ स्मरण करता हुआ शरीर त्यागकर 
जाता है वह मुझ ही प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं |? परन्तु 
अन्तकालमें परमात्माकी स्मृति किसे होती है जो 'सदा तद्भावभावितः” 
होता है, अर्थात्‌ सदा जिस भावका चिन्तन करता है अन्तकालमें भी 
प्रायः उसीका स्मरण हुआ करता है | इसीलिये भगवानने अजुनसे 
कहा कि हे पाथ !-- 

8० दु० ५--- 
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तुलूसीद्ल दद 
-तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामचुरसर युध्य च। 
मय्यपिंतमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(गीता ८ | ७ ) 
'तू सदा-सर्वदा मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर, इस प्रकार मुझमें 
मन-बुद्धि अर्पित हो जानेसे तू निस्सन्देह मुझे ही प्राप्त होगा .? 
ब्राह्मण हो तो वेदाध्ययन करे, क्षत्रिय हो तो रणमें जाय, वेश्य 
हो तो व्यापार करे, शूद्र हो तो सेवा करे | सब अपना-अपना काम करे | 
परन्तु करें उसे याद रखते हुए । वैसे ही जैसे कि दुराचारिणी उप- $ 
पतिको, सती पतिको, कृपण धनको और विषयी बिषयको निरन्तर याद | 
रखता है | पनिद्वारी सिरपर दो घड़े उठाकर चलती हैं, रास्तेमें दूसरों- _ 
` से बात भी करती है परन्तु उसकी स्मृति रहती है सिरपर उठाये हुए । 
उन दोनों घड़ोंमें । इस प्रकार क्षणमात्रके स्मरणसे ही बड़ा काम होता | 
है | आजकल लोग माछा फेरते हैं, हाथ रहता है गोमुखीमें, परन्तु | 
मन डोळा करता है विषयोंमें ! मन्त्र-जपमें गौणता होती है ओर विषयांभें 
मुख्यता, इसीसे अप करते-करते बीच-बीचमें वे बोल उठते हैं । 
एक सेठजी जप कर रहे थे, माला द्वाथमें थी, मुँहसे भी मन्त्रका । 
उच्चारण करते थे; परन्तु उनका मन और ही अनेक वातोंके चिन्तनमें | 
लगा हुआ था । पुत्र भी पास बेठा सन्ध्या कर रहा था। सेठजी माळा 
फेरते-फेरते ही बीचमें बोळ उठे-“अरे | कल सब ग्राहकोंके रुपये आ 
गये £ राम राम राम राम | देख ! तू बड़ा मूख है, कहीं ब्यापारमें भी 
सचाईसे कमाई होती है ? राम राम राम राम | ह्वाथीके दाँत दिखानेके : 
दूसरे ओर खानेके दूसरे होते हैं--राम राम राम राम । नहीं तो व्यापारमें | | 
रस-कस केसे बेठे ? राम राम राम राम | माप-तौलमें जरा कस बैठना... 
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६७ ¬ श्रीभगवन्नाम 
चाहिये-राम राम राम राम | मैं तो मर जाऊँगा फिर तेरा काम कैसे 
चलेगा ? राम राम राम राम |? 

र इस तरह रामनाम करनेवाले ढोंगी लोगोंके कारण ही नामपर 
छोगांकी रुचि घटती है | परन्तु नामग्रेमियोंको इस ओर ध्यान नहीं देना 
चाहिये । यदि कोई मूर्ख रत्रका दुरुपयोग भी करता है तो इससे रल्लका 
रब्रपना और उसकी बहुमूल्यता थोड़े ही घट जाती है ? कहनेका तात्प 
केवल इतना ही है कि स्मरण सचा होनेसे ही शीघ्र फलप्रद होता है | 

स्मरणे बादु आता है-- 

कीर्तन 

कीर्तन जोर-जोरसे होता है और इसमें संख्याका कोई हिसाब 
नहीं रक्खा जाता | यही जप और कीर्तनमें भेद है | जप जितना गुप्त 
होता है उतना ही उसका अधिक महत्त्व है परन्तु कीतेन जितना ही 
गगनभेदी खरमें होता है उतना ही उसका महत्त्व बढ़ता है । कीर्तनके 
साथ सङ्गीतका सम्बन्ध है | कीर्तनमें पहले-पहले खरोंकी एकतानता 
करनी पड़ती है ! कीर्तनके कई प्रकार हैं। " 
( १ ) अकेले ही भगवानके किसी नामको आर्तभावसे पुकार उठना ! 

जेसे द्रौपदी और गजराज आदिने पुकारा था | 

( २ ) अकेले ही भगवानके गुणनाम, कर्मनाम, जन्मनाम और सम्बन्ध- 

नामोंका विस्तारपूर्वक या संक्षेपमें जोर-जोरसे उच्चारण करना । 

( ३ ) भगवानूके किसी चरित्र या भक्तचरित्रके किसी कथाभागका 

गान करना और बीच-बीचमें नामकीर्तन करना | 

( ४ ) कुछ छोगोंका एक साथ मिलकर प्रेमसे भगवन्नाम-गान करना | 
(५ ) अधिक लोगोंका एक साथ मिलकर एक खरसे नामकीत॑न करना | 
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तुलसीदल ६८ 
इसके सिवा और भी अनेक भेद हैं । जब मनुष्य किसी दुःखसे 
 घवडाकर जगतूके सहायकोंसे निराश होकर भगवान्‌से आश्रय-याचना 
करता हुआ जोरसे उसका नाम लेकर पुकारता है तव भगवान्‌ उसी 
समय भक्तकी इच्छाके अनुकूल खरूप धारण कर उसे दर्शन देते ओर 
उसका दुःख दूर करते हैं । श्रीमगवानके रामावतार और कृष्णावतारमें 
असुरोंके द्वारा पीडित सुर-मुनियोंने मिलकर पहले आतंखरसे कीतंन 
ही किया था | 
जिस समय एकवा देवी द्रौपदी कोरबोंके दूरबारमें केश पकइ- 
कर लायी जाती है, दुर्योधन उसके वश्रहरणके लिये अमित बलशाली 
दुःशासनको आज्ञा देता है, उस समय द्रोपदीको यह कल्पना ही नहीं 
होती कि इस बडे-बूढे धर्मज्ञ विद्वान्‌ और वीरोंकी सभामें ऐसा अन्याय 
होगा ! परन्तु जब दुःशासन सचमुच वर खींचने लगता है तब द्रौपदी 
घबड़ाकर राजा धृतराष्ट्र पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचाये आदि तथा 
अपने वीर पाँच पतियोंकी सहायता चाहती है, परन्तु भिन्न-भिन्न कारणों- 
से जब कोई मी उस समय द्रौपदीको छुडानेके लिये तैयार नहीं होता 
तब वह सबसे निराश हो जाती है | सबसे निराश होनेके बाद ही 
भगवानकी अनन्य स्मृति हुआ करती है । दुःशासन बड़े जोरसे साडी 
खींचता है । एक झटका और लगते ही द्रोपदीकी ला जा सकती 
है द्रीपदीकी उस समयकी दीन अवस्था हमलोगोंकी कल्पनामें भी पूरी 
नहीं आ सकती ! महलोंके अंदर रहनेवाली एक राजरानी, प्रथ्वीके 


सबसे बड़े पाँच वीरोंद्वारा रक्षिता कुळरमणी रजखला-अवस्थामें बड़े-बूढ़े | 


तथा वीर पतियोके सामने नंगी की जाती हो, उस समय उसको कितनी 
मर्मवेदना होती है इस बातको वही जानती है | कवियोंकी कलम शायद 
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कुछ कल्पना करे ! खैर, द्रौपदीने निराश होकर भगवानका स्मरण 
किया और वह व्याकुळ होकर पुकार उठी-- 
गोविन्द दारकाचासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
कोर परिभ्रूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 
है नाथ हे रमानाथ बजनाथार्तिनाशन। 
कोरवाणचसञ्चा मामुद्धरख जनादन ॥ 
कृष्ण कष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
'घपञ्चा याहि गोविन्द्‌ कुरुमध्येष्वसीद्तीम ॥ 


( महा० सभा० ६७ | ४१-४४ } 
. है द्वारकात्रासी गोविन्द ! हे गोपीजनप्रिय कृष्ण | क्या मुझ 
कःरवोसे घिरी इई्को तू नहीं जानता ? हे नाथ, रमानाथ, त्रजनाथ, ` 
दुःखनाशक जनादन ! मुझ कोरवरूपी समुद्रमें डूबी हुईका उद्धार 
_ कर ! हे त्रिश्वात्मा विश्वभावन कृष्ण ! हे महायोगी कृष्ण ! कौरवोंके 
बीचमें हताश होकर तेरे शरण आनेवाली मुझको तू बचा !? 
व्याकुळतापूण नामकीर्तनका फळ तत्काळ होता है, जब सबकी 
आशा छोड़कर केवलमात्र परमात्मापर भरोसा कर उसे एक मनसे कोई 
पुकारता है तब वह करुणासिन्धु भगवान्‌ एक क्षण भी निश्चिन्त और 
स्थिर नहीं रह सकता | उसे भक्तके कामके लिये दौड़ना ही पड़ता 
है | नामकी पुकार होते ही द्रौपदीके बच्चोंमें भगवान्‌ आ घुसे, बख्नावतार 
हो गया । बस्नका ढेर ळा गया | दस हजार हाथियोंका बळ रखनेवाळी 
वीर ढुःशासनकी भुजाएँ फटने लगीं--“दस हजार गज बल घ्र) 
घट्यो न दस गज चीर /” भक्त सूरदास कहते हें-- 
दुःखासनकी सुजा थकित भइ चसनरूप भये स्याम। 
साड़ीका छोर न आया | एक कत्रि कहते हैं 
पाय अनुसासन दुसाखन के कोप घायो; 
द्रपद्सुताकों चीर गद्दे भीर मारी है। 


I) £ 
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तुलसीदल ७० | 
भीषम, करन, द्रोन बेंठे त्रतघारी तहां, 

कामिनीकी ओर काह नेक ना निहारी है ॥ | 

सुनिके पुकार घाये द्वारकाते जहुराई, | 

बाढ़त दुकूळ खैंचे भुजवल भारी है । | 

सारी वीच नारी दै कि नारी वीच सारी हे, कि | 

सारी ही किनारी है कि नारी ही कि सारी है ॥ | 

दुःशासन थककर मुँह नीचा करके बैठ गया, द्रीपदीकी लाज | 

और उसका मान रह गया । भगवन्नाम-कीर्तनका फल प्रत्यक्ष हो गया ! | 
जय भगवानके पावन नामकी जय] पज 
इसी प्रकार गजराजकी कथा प्रसिद्ध है | वहाँ भी इसी तरहकी | 
व्याकुलतापूर्ण नामकी पुकार थी ! यदि आज भी कोई यों ही सचे मनसे | 
व्याकुळ होकर पुकारे तो यह निश्चय है कि उसके लोक-परछोक दोनोंकी | 
सिद्धि निश्चितरूपेण हो सकती है । इस बातका कई छोगोंको कई | 
तरहका प्रत्यक्ष अनुभव है । अतएव प्रातःकाळ, सायंकाळ, रातको | 
सोते समय भगवन्नामका कीर्तन अवश्य करना चाहिये । जहाँतक हो 
सके कीर्तन निष्कार्म एवं केवळ प्रेमभावसे ही करना उचित है । > 
यह तो व्यक्तिगत नामकीतेनकी बात हुई । इसके बाद समुदायमें | 
नामकीतेनका तरीका बतलाया जाता है । महाराष्ट्र और गुजरातप्रान्तमें | 
दौर्वनकारोके अलग समुदाय हैं जो हरिदास कहलाते हैं | ये लोग समय- 
समयपर मन्दिरों, धर्मसभाओं और उत्सवोंके अत्रसरपर बुळाये जाते हैं, 
इनका कीर्तन बड़ा सुन्दर होता हैं । भगवानूकी किसी छीला-कथाको 
या भक्तोंके किसी चरित्रको लेकर यह लोग कीतेन करते हें | आरम्भमें 
किसी भक्तका कोई एक इलोक या पद गाते हैं और उसीपर उनका सारा 
कीर्तन चलता हैं, अन्तमें उसी श्लोक या पदके साथ कीर्तन समाप्त 
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$ श्रीभगवन्नाम 
किया जाता है । आरम्ममें, अन्तमें और बीच-बीचमें हरिनामकी धुन 
लगायी जाती है जिसमें श्रोतागण भी साथ देते हैं | ये लोग गाना-वजाना 
भी जानते हैं ओर कम-से-कम ह्वार्मोनियम तथा तबलांके साथ इनका 
कीतन होता है | वीच-बीचमें सुन्दर पद भी गाते हैं | इसमें दोष यही 
हे कि इस प्रकारके अधिकांश कीर्तनकारोंका ध्यान भगवन्नामकी अपेक्षा 
सुर-अळापकी तरफ अधिक रहता है । गुजरातरमें विवाहके अबसरपर 
एक दिन हरिकीतन करानेकी प्रथा है जो बड़ी ही सुन्दर माळूम होती 
हे । अन्य अनेक प्रमादोंमें धनका नाश किया जाता है, वहाँ यदि इस 
ग्रथाका प्रचार किया जाय तो लोगोंके मनोरञ्जनके साथ-ही-साथ बड़ा 
पारमार्थिक लाभ भी हो सकता है | यह भी एक तरहृका सङ्घ-कीतेन है ! 

इसके बाद वह कीतेन आता है जो सर्वश्रेष्ठ है । जिसका इस 
युगर्मे विशेष प्रचार महाप्रभु श्रीश्रीगोराङ्गदेवजीकी कृपासे हुआ | इस 
कीतंनका प्रकार यह है । बहुत-से लोग एक स्थानपर एकत्रित होते 
हैं | एक आदमी एक बार पहले बोलता है, उसके पीछे-पीछे और सब 
बोलते हैं, पर आगे चलकर सभी एक साथ बोलने लगते हैं | किसी 
एक नामकी धुनको सब एक खरसे बोलते हैं | ढोल, करताळ, झाँझ 
और ताळियाँ बजाते हुए गला खोलकर लजा छोइकर बोलते हैं | जब 
धुन जम जाती है तब खरका ध्यान आप ही छूट जाता हैं | कीर्तन 
करनेवाला दल धुनमें मस्त हो जाता है । फिर कीर्तनकी मस्तीमें नृत्य 
आरम्भ होता है | रग-रग नाचने लगती है, आँखोंसे अश्रुआंकी धारा बहने 
लगती है, शरीरज्ञान नष्ट हो जाता है । नवद्वीप, वृन्दावन, अयोध्या 
ओर पण्ढरपुरमें ऐसे कीर्तन बहुत हुआ करते हैं । यह कीर्तन किसी 
एक स्थानमें भी होता है और घूमते हुए भी होता है। लेखकका विश्वास 
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है कि ऐसे प्रेमभरे कीर्तनमें कीतेनकें नायक भगवान्‌ स्वयं उपस्थित 
रहते हैं | उनका यह प्रण है-- 
नाइँ चसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाशद्‌॥ ४७ 
( आदिपु० १९ | २५) 
झै वैकुण्ठमें या योगियोंके हृदयमें नहीं रमता । मेरे भक्त जहाँ 
मिलकर मेरा गान करते हैं में वहीं जाता हूँ ।? 
इस प्रकारके कीर्तनमें प्रेमका सागर उमडता है, जो जगत्‌भरको 
पावन कर देता है । इस कीतनमें त्राह्मण-चाण्डाळ सभी शामिल हो 
सकते हैं । जिसको प्रेम उपजा, वही सम्मिलित हो गया, कोई रुकावट 
नहीं । “जाति पाँति पूछे नहिं कोई । हारिको भजे सो हारिका होई ॥ 
वही वडा है, वही श्रेष्ठ है जो प्रेमसे नामकीर्तनमें मतवाला होकर स्वयं 
पावन होता है और दूसरोंको पावन करता दै । इस कीर्तनसे एक 
वडा लाम और होता है | हरिनामकी तुमुल ध्वनि पापी, पतित, पशु, 


पक्षीतकके कानोंमें जाकर सत्रको पवित्र और पापमुक्त करती हे. । 


सके श्रवण र्श्रसे झगव्नाम उसके हृदयके अंदर चला जाता है 
उसीके पापमलको वह धो डाळता है । 
वामनपुराणका वचन है-- 
नारायणो नाम नरो नराणां . 
प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम्‌ । 
अनेकञन्माजितपापसञ्चयं 
हरत्यशेषं श्रुतमात्र एच ॥ 
धपृथ्वीमें नारायण-नामरूपी नर प्रसिद्ध चोर कहा जाता है, 
क्योंकि वह कानोंमें प्रवेश करते ही मनुष्योंक अनेक जन्मार्जित 
पापोके सारे सञ्चयको एकदम चुरा लेता है !! 
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जिस हरि-नाम-कीर्तनका ऐसा प्रताप है, जो पुरुष जीभ पाकर 
भी उसका कीर्तन नहीं करते वे, निश्चय ही मन्दभागी हैं--- 
जिह्वां ळव्ध्वापि यो विष्णुं कीतेनीयं न कीतयेत्‌ । 
लब्ध्वापि सोक्षनिः्श्रेणी स नारोहति दुमेतिः ॥ 
“जो जिह्वाको पाकर भी कीतेनीय भगवन्नामका कीर्तन नहीं करते, 
वे हुति मोक्षकी सी ढ़ियोंको पाकर भी उनपर चढ़नेसे वञ्चित रह जाते हैं|? 
कुछ लोग कहा करते हैं कि हमें जोर-जोरसे भगवन्नाम लेनेमें संकोच 
होता है । मैंने ऐसे बहुत-से अच्छे-अच्छे छोगोंको देखा है कि जिन्हे 
पाँच आदमियोंके सामने या रास्तेमें हरिनामकी पुकार करनेमें रज्ञा . . 
आती हैं | झूठ वोळनेमें, कठोर वाणीके प्रयोगमें, परनिन्दा-परचर्चामें, 
अनाचार-व्यभिचारकी बातें करनेमें लजा नहीं आती, परन्तु भगतरन्नाममें 
लज्जा आती है । यह बड़ा ही दुर्भाग्य है ! यदि भगबन्नामसे सम्यतामें 
वञ्च लगता हो तो ऐसी विषमयी शुष्क सभ्यताको दूरसे ही नमस्कार 
करना चाहिये ! धन्य वही है जिसके भगवन्नामके कीर्तनमात्रसे, श्रवण 
ओर स्मरणमात्रसे रोमाञ्च हो जाता है, नेत्रोंमें आँसू भर आते हैं, कण्ठ 
रुक जाता है | वास्तवमें वही पुरुष मनुष्य-नामके योग्य है | ऐसे पुरुष 
ही जगतूको पावन करते हैं | भगवान्‌ कहते हैं 
वाग गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं 
रुद्त्यभीक्णं हसति कचिञ्च । 
विल्ज़ उद्गायति नृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 
( भीमद्धा० ११ । १४। २४) 
जिसकी बाणी गद्गद हो जाती है, हृदय द्रवित हो जाता है, 
जो बारंबार ऊँचे खरसे नाम ले-लेकर मुझे पुकारता है, कभी रोता. 
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है, कमी हँसता है और कभी लंना छोड़कर नाचता है, ऊँचे खरसे 
मेरा गुणगान करता है, ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष अपनेको पवित्र करे इसमें 
तो बात ही क्या है परन्तु वह अपने दर्शन और भाषणादिसे जगतूको 
पवित्र कर देता है ।' 

यही कारण था कि कीर्तन-परायण भक्तराज नारदजी और श्री- 
गौराङ्गदेव आदिके दर्शन और भाषण आदिसे ही अनेकों जीवोंका उद्धार 
हो गया | | 

मद्दाप्रमुके कीतेनको सुनकर वनमें रहनेवाले भीषण सिंह, भाळू 
आदि हिंस्र पशु भी प्रेममें निमग्न होकर नामकीतेन करते हुए नाचने 
लगे थे ! भगवान्‌ कहते हैं हे अजुंन-- 

गीत्वा तु मम नामानि नतेयेन्मम सन्निधो । 
इद्‌ त्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तेन चाजुन ॥ 

'जो मेरे नामोंका गान करता हुआ मुझे अपने समीप मानकर मेरे 
सामने नाचता है में सत्य कहता हूँ कि में उसके द्वारा खरीदा जाता हूँ ।' 

कीर्तनकी महिमा क्या कही जाय ? जो कभी कीर्तन करता है 
` उसी माग्यवानूको इसके आनन्दका पता है । जिसको यह आनन्द प्राप्त 
करना हो वह खयं करके देख ले | वाणी इस आनन्दके रूपका वर्णन 
नहीं कर सकती । क्योंकि यह “मूकास्वादनवत गूँगेके गुड़के समान 
केवल अनुभवकी वस्तु दै ! | 

यहाँतक बहुत संक्षेपसे नाम, जप, स्मरण ओर कीतेनसम्बन्धी 
कुछ बातें कही गयीं । साधकोंके सुभीतेके लिये यह मेद-कल्पना है । 
नहीं तो जप, स्मरण या कीर्तन सब एक ही वस्तु है । श्रीमगवानके 
'परम पावन नामका किसी तरहसे भी ग्रहण हो, वह कल्याणकारी ह 
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है । नामके ही प्रतापसे प्रह्मादने जड़मेंसे चेतनरूप होकर भगवानको 
अवतार लेनेके लिये बाध्य कर दिया | नामके प्रतापसे ही वह अग्नि, 
साँप आदिसे बच गया, जहर पीकर भी नहीं मरा । नामके ही प्रतापसे 
मीराके लिये जहर हरि-चरणामृत हो गया | नामके ही प्रतापसे नारद, 
व्यास, झुकदेवादि जगत्‌-पूज्य हैं | नामके ही प्रतापसे ब्रह्माजी सृष्टि 
रचनेमें समर्थ हुए । नामके प्रतापसे ही पानीपर पत्थर तर गये । नामके 
ही प्रतापसे हनूमानूजी चार सौ योजनका सागर अल्पायाससे लाँध गये | 
नामके ही प्रतापसे श्रीशंकर, रामानुज, वछभ, मध्व, निम्बाक, चैतन्य 
आदि आचार्योने भगवद्भावको प्राप्त किया और उसीके प्रतापसे आज 
उनके शिष्य ओर वंशज पूजित हो रहे हैं नामकी महिमा कहाँतक 
कही जाय | शेष, महेश, गणेश, शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर 
सकते, उसका वर्णन मैं क्षुद्रमति क्या करूँ ? जो एक बार नामका 
मज्ञा चख लेता है, वह पागल हो जाता है, उसके सारे पाप-ताप मिट 
जाते हैं । वह स्वयं सुक्त होकर दूसरोंके लिये मुक्तिका माग प्रशस्त कर 
देता है | संतोंने इसीके बळसे जनताको मुक्तिकी रह बतळानेमें सफलता 
ग्राप्त की थी । नाम ही जीवन है, नाम ही धन है, नाम ही परिवार है, 
नाम ही इज्जत है, नाम ही कीर्ति है, नाम ही स्वर्ग है, नाम ही अमृत है ! 

न नामसइशं शान न नामसदरां त्रतम्‌। 

न नामसहशं ध्यानं न नामसदरां फलम्‌ ॥ 

न नामसरशस्त्यागो न नामसरशः शमः। 

'न नामखहशां पुण्यं न नामसहशी गतिः ॥ 

नामेव परमा सुक्तिनीमेच परमा गतिः। 

नामैच परमा शान्तिनोमैन परमा स्थितिः ॥ 
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नामैच परमा भक्तिनोमेच परमा मतिः। 
> मे 
नामेव परमा प्रीतिनोमेच परमा रुखुतिः ॥ 
नामेव कारणं जन्तोनोमेच प्रभुरेव च। 
नामेच परमाराध्यो नामैच परमो शुरुः॥ 
।नामके समान न ज्ञान है, न ब्रत है, न ध्यान है, न फल है, न 
<. हे > म EC 
दान है, न शम है, न पुण्य है ओर न कोई आश्रय है | नाम ही परम 
मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शान्ति है, नाम ही परम 
निष्टा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम 
प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही जीवका-कारण है, नाम ही 
प्रमु है, नाम ही परम आराध्य है ओर नाम ही परम गुरु है !? भगवान्‌ 
कहते ह हे अजुन- 
नामयुक्ताञ्जनान्डष्रा स्विग्यो भवति यो नरः । 
स याति परमं स्थानं विष्णुना सह मोदते ॥ 
तस्मा्ामानि कोन्तेय भञजस्च डढमानसः । 
नामयुक्तः प्रियोऽस्माकं नामयुक्तो भवाजुन ॥ 


।नामयुक्त पुरुषोंको देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है वह परम 


धामको प्राप्त होकर मुझ विष्णुके साथ आनन्द करता है । अतएव हे 
कोन्तेय ! दृढ़ चित्तसे नाममजन करो । नामयुक्त व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय 
है | हे अजुन ! तुम नामयुक्त होओ ।? 

यदि भारतीय हिंदू-जातिमें कमी एकता हो सकती है, यदि जगत्‌- 
का सारा आस्तिक-समाज कभी प्रेमके एक सूत्रमें बंध सकता है, यदि 
कमी जगतूमें विश्वप्रेमका पूरा प्रसार हो सकता है तो मेरी समझसे वह 
भगवन्नामसे ही सम्भव है! आज भगवान्को भूलकर लोग कार्य करते 
हैं इसीळिये तो उन्हें सफलता नहीं मिळती । में तो सबसे यही प्रार्थना 
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करता ह कि वेर-त्रिरोध,हिंसा-मत्सर, काम-क्रोध, असत्य-स्तयकां यया- 
साध्य परित्याग कर, सब श्रीभगवन्नामके साधनमें ळग जाय। मेरी समझसे 
इसीसे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त तो सकती 
हैं। (१ ) नामग्रेमियोंका सङ्ग, ( २ ) प्रतिदिन नाम-जपका कुछ नियम, 
(३) भोगोंमें बराग्यकी भावना और (४) संतोंके जीबनचरित्रका 
अध्ययन -ये नाम-साधनमें बड़े सहायक होते हैं । इन चारोंकी सहायतासे 
नाम-साधनमें सभीको लगना चाहिय | मरा तो यह दृढ़ विश्वास ह किं 
नामसे असम्भव भी सम्भव हो सकता है और इसके साधनमें किसीके 
लिये कोई रुकावट नहीं हे | ऊचे वणका हा, नाचका हा, ण्डित हो, 
मूर्ख हो, सभी इसके अधिकारी हैं | बल्कि ऊँचा वही है, बड़ा वही 
है जो भगवन्नामपरायण है, जिसके मुख और मनसे निरन्तर विशुद्ध प्रम- 
पूर्वक श्रीभगवन्नामकी ध्वनि निकलती हैं | 
गोसाईजी महाराज कहते हैं--- 

धन्य घन्य माता पिता, धन्य पुत्रबर सोइ। 

तुळसी जो रामहि भजे, जैसेहु कैसेइ होइ ॥ 

तुलसी जाके बदनते, धोखेहु निकसत राम । 

ताके पगकी पगतरी, मोरे तजक चाम॥ 

तुलसी भक्त श्वपच भलो, भजे रेन दिन राम | 

उँचो कल केहि कामको, जहाँ न हरिको नाम ॥ 

अति ऊँचे भूधरनपर, सुजगनके अस्थान। 

तुळसी अति नीचे सुखद, ऊख अन्न अरु पान ॥ 

सब मिलकर बोलो श्रीमगवन्नामकी जय ! 


tO नर म विकी 
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प्रेम-तत्त्व 


हः 


१ “वह प्रेम, प्रेम नहीं है जिसका आधार किसी इन्द्रियका 
विषय है | 


२-नियमाके सारे बन्धनोंका अनायास आप-से-आप टूट जाना 
ही प्रेमका एकमात्र नियम है | 


2 २-जबतक नियम जान-बूझकर तोडे जाते हैं, तबतक प्रेम नहीं 
हे, कोई-न-कोई आसक्ति तुमसे वैसा करवा रही है, प्रेममें नियम तोड़ने 
नहीं पड़ते, परन्तु उनका बन्धन आप-से-आप टूट जाता है । 
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४-प्रेममें एक विलक्षण मत्तता होती है, जो नियमोंकी ओर 
देखना नहीं जानती | 


५-प्रेममें भी सुखकी खोज होती है, परन्तु उसमें विशेषता यही 
है कि वहाँ ग्रेमास्पदका सुख ही अपना सुख माना जाता हैं | 


६-प्रेमास्पदके सुखी होनेमें यदि प्रेमीको भयानक नरकयन्त्रणा 
भोगनी पड़े तो उसमें भी उसे सुख ही मिलता है, क्योंकि वह अपने 
अस्तित्वको प्रेमास्पदके अस्तित्वमें विळीन कर चुका है | 


७-अपना सुख "चाहनेवाली तो वेश्या हुआ करती है, जिसके 
प्रेमका कोई मूल्य नहीं | पतित्रता तो अपना सवसव देकर भी पतिके 
सुखमें ही सुखी रहती है, क्योकि वह वास्तवमें एक पतिके सिवा अन्य 
किसी पदार्थको “अपना? नहीं जानती । 


 ८-प्रेमास्पद्‌ यदि प्रेमीके सामने ही उसकी सर्वथा अवज्ञा कर 
किसी नवीन आगन्तुकसे प्रेमाळाप करे तो इससे प्रेमीको क्षोभ नहीं 
होता, उसे तो सुख ही होता है, क्योंकि इस समय उसके प्रेमास्पद- 
को सुख हो रहा है । 


९-जो वियोग-वेदना, अपमान-अत्याचार और भय-भर्त्सना 
आदि सबको सहन करनेपर भी सुखी रद्द सकता है, वही प्रेमके 
पाठका अधिकारी है । 

१ ०-प्रेम, जबानकी चीज नहीं, जहाँ लोक परलोकके अपेणकी 
तैयारी होती है वहीं प्रेमका दशेन हो सकता है । 
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po 
तुलसीदल do 
११-प्रेमके दर्शन बड़े:दुर्छम हैं, सारा जीवन केवल प्रतीक्षामें 
बिताना पड़े, तब भी क्षोभ करनेका अधिकार नहीं । 
१ २-प्रेम खिलौना नहीं है, परन्तु धधकती हुई आग है । जा सत्र 
कुछ भुलाकर उसमें कूद पड़ता है वही उसे पाकर कृताथ होता 


१ ३-प्रेमका आकार असीम है, जहाँ संकोच या सीमा हैं. वहा 

प्रेमको स्थान नहीं । | 

१ 9- प्रेम, प्रेमके लिये ही किया जाता है और इसकी साधनामें 

विना विरामके नित्य नया उत्साह बढ़ता है |, 

? ७५-प्रेम अनिर्वचनीय है, प्रेमका स्वरूप केबल प्रेमियोंकी हृदय- 
गुफाओंमें ही छिपा रहता है । जो बाहर आता है सो तो उसका कृत्रिम 
स्वरूप होता है । 

?६-भगत्रान्‌ श्रीरामने देवी सीताजीको सन्देश कहळवाया था- 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा | जानत प्रिया एकु मजु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रखु एतनेहि माही ॥ 

१७-क्वीरने कहा है 

प्रेम न वाड़ी नीपजै, प्रेम न हाट बिकाय । 
राजा परजा जेहि रुचे, सीस देहि ले जाय ॥ 
जब भें? था तब हरि” नहीं,भब 'हरि हैं में? नाहि । 
प्रेम-गली अति साँकरी, ताम दो न समाहि ॥ 


Rh जा: 
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भक्ति-छुधा-सागर-तरंग 
सक्ति अक भगवन्त गुरू चतुर नाम बपु एक | : 
इनके पर्द-बन्दन किये नासत बिघन अनेक ॥ 
१-प्राणीमात्र पूणे और नित्य सुख चाहते हैं । 
२-पूर्ण और नित्य सुख अपूर्ण और अनित्य वस्तुसे कभी ` 
नहीं मिळ सकता । | 
_ब्रह्मलोकतकके समस्त भोग अपूर्ण और अनित्य हैं, उनकी 
ग्राततिसे नित्यतृप्ति नहीं होती; वहाँसे भी वापस ढौटना पड़ता है, पूण - 
और नित्य तो केवळ एक परमात्मा है, जिसके . मिल जानेपर फिर 
कभी लैटना नहीं पड़ता ( गीता ८ । १६ ) । इसीलिये मनुष्य किसी - 
भी स्थितिमें तृप्त और सन्तुष्ट नहीं है, इसीसे ऋषिकुमार नचिकेताने - 
भोगोंका सर्वथा तिरस्कार कर कल्याणकी इच्छा की थी ( कठोपनिषद्‌ ) | 


४-उस परम कल्याणकी प्राप्तिक कर्म, ज्ञान, योग और : 


भक्ति आदि अनेक उपाय हैं, परन्तु उन सबमें भक्ति मुख्य है :. . 


( शाण्डिल्य-सूत्र २२; नारद-सूत्र २५ ) ; 
७--भक्तिमें साधकको भगवानका बड़ा सहारा रहता है, अपनेमें - 
तु० द० ६-- 
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चित्त ळगानेवाळे भक्तको भगवान्‌ ऐसी निश्चयात्मिका विमळ बुद्धि दे 
देते हैं जिससे वह अनायास ही परम सिद्धि प्रास कर सकता है 
( गीता १० । १० ) । भगवान्‌ बहुत शीघ्र उसका संसारसागरसे उद्धार 
कर देते हैं (गीता १२। ७) | 
६-भक्तिरहित योग, सांख्य, खाध्याय, तप या त्यागसे भगवान्‌, 
उतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्तिसे होते हैं. (भागवत ११ ।-१४। २० ) 
क्योंकि मक्तिमे इन. सबका खाभाविक समावेश है और भगवानके 
परम तर्को जाननेके साथ ही भगत्रान्‌के दशन करना तथा भगवानमें 
मिल जाना तो केवल अनन्य भक्तिसे ही सम्मव है ( गीता ११ । ५४ ) । 
७-अखिल विश्वके आत्मारूप एक परमात्माको सर्वतोभावसे 
आत्मसमर्पण कर देना-उस भूमाकी असीम सत्तामें अपनी आत्मसत्ताको 
सर्वथा विळीन कर देना ही वास्तविक भक्ति है । इसी भक्तिका 
तत्वज्ञ और रसज्ञ मक्तोंने '“परमप्रेमरूपा' और 'परानुरागरूपा' के 
नामसे वर्णन किया है ( शाण्डिल्य-सूत्र २, नारद-सूत्र २) । असळमें 
तत्त्वज्ञान और परार्भक्ति एक ही स्थितिके दो नाम हैं । 
| ८-जगतके वन्दनीय जनों तथा देवताओंकी भी भक्ति की 
जाती है, परन्तु मनुष्यके अनादिकालीन ध्येय नित्य और पूर्ण सुखरूप 
परमात्माको प्राप्त करानेत्राळी तो ईश्वरभक्ति ही है | अतएव भक्ति- 
शब्दसे ईश्वरमक्ति’ ही समझना चाहिये । 
ओ- ९-साकार-निराकार दोनों ही ईश्वरके रूप हैं, “परमात्मा 
अव्यक्तरूपसे सबमें व्याप्त हैं? ( गीता ९ । ४ ) और वही भक्तके भावना- 
नुसार व्यक्त साकार अग्निकी तरह चाहे जब, चाहे जहाँ प्रकट ह्यो सकता 
'हे। असलमें जल तथा बर्फकी तरह निराकार और साकार एक ही है ! 
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१०-भगवानके किसी भी साकार खरूपकी या निराकारकी 
भक्ति की जा सकती है । यह भक्तकी प्रकृति, रुचि, अधिकार और 
अवस्थापर निर्भर है । | 

१ १-मुख्यके अतिरिक्त उसीके साधनखरूप गोणी भक्ति तीन 
प्रकारकी है, साधकके खभावमेदसे ही भक्तिमें इस मेदकी कल्पना है 
( भागवत ३। २९ | ७ ) । 

१२-जो भक्ति हिंसा, दम्भ, मत्सरता, क्रोध और अहंकारसे 
कामनापूर्तिके लिये की जाती है वह तामस है (मागवत २ । २९ । ८) | 


१३-जो भक्ति विषय, यश या ऐश्वयंकी कामनासे मेददृश्पूवंक 
केवल प्रतिमा आदिकी पूजाके रूपमें की जाती है, वह राजस है 
(भागवत ३ । २९। ९ ) । . 

१४-जो भक्ति पापनाशकी इच्छासे समस्त कमफल परमात्मामें 
अर्पण करके, परमात्माकी ग्रीतिके लिये यज्ञ करना कर्तव्य है यह 
समझकर मेददृष्टिसे की जाती है वह सात्त्विक है (भागवत ३। २९। १०) | 


१५-इन तीनोंमें कामना और भेददृष्टि रहनेसे इनको गोणी 
भक्ति कहते हैं । इनमें तामससे राजस और राजससे सात्त्विक श्रेष्ठ है 
( नारद-सूत्र ५७ ) | इनके साधनसे साक्षात्‌ मुक्ति नहीं मिळती परन्तु 
सर्वथा न करनेकी अपेक्षा इनको करना भी उत्तम है । मनुष्यको 
चाहिये कि यदि सात्विक न हो सके तो कम-से-कम राजससे ही 
भक्तिका साधन अवश्य आरम्भ कर दे | - 


१ ६-गीतामें आते, अर्थार्यी, जिज्ञासु और ज्ञानी-ये चार प्रकारके 
पुण्यात्मा और उदार भक्त बतलाये गये हैं, इनमेंसे पहले तीन गौण 
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और चौथा मुख्य भगवानका आत्मा ही है (गीता ७। १६-१७; नारदः 
सूत्र ५६-५७) । ` | 
१७-रोग-शोक-भयसे पीड़ित होकर उससे छूटनेकी इच्छासे 
जो पुरुष भक्ति करता है वह आते भक्त है, जैसे गजराज, द्रौपदी आदि । 
 २१८-इस लोक या परलोकके किसी भोगके लिये जो भक्ति 
करता है, वह अर्थार्थी भक्त है जेसे धुव, बिभीषण आदि । 
| १९-ये दोनों प्रकारकी भक्ति राजसीके अन्तगंत आ जाती 
हैं । वास्तत्रमें भगवान्‌की मक्तिमें किसी प्रकारकी कामना नहीं करनी 
चाहिये ( नारद-सूत्र ७) | पर किसी तरहसे भी की हुई भगवानकी 
भक्ति अन्तमें साधकके हृदयमें प्रेम पैदा करके उसका परम कल्याण 
कर देती है ( गीता ७। २३ ) | धुव, बिभीषण, गजराज, द्रौपदी 
आदिके उदाहरण प्रत्यक्ष हैं । 
२०-विषयोंकी कामना भगवानका यथार्थ महत्त्व न जाननेके _ 
कारणसे ही होती है, इससे जो पुरुष भगवानके रहस्यको यथार्थरूपसे 
जाननेके लिये भक्तिःकरता है वह जिज्ञासु कहलाता है, उसे अन्य 
कोई कामना नहीं रहती, इसीळिये .वह पूर्वोक्त दोनोंसे उत्तम माना 
गया है | वास्तवमें खरूप जाने बिना भक्ति किसकी ओर कैसे हो ? 
२१-भगबानुको यथार्थ जानकर जो अभेदभावसे निष्काम और 
अनन्यचित्त होकर भक्ति करता है, वह ज्ञानी भक्त है । ऐसे तन्मय 
एकान्त मक्तको ही श्रीनारदने 'मुख्य' बतलाया है (नारद-सूत्र ६७, ७०) | 
वास्तबमें जो अपनेमें भगवान्‌की भावना करके सब प्राणियोमें अपनेको 
और भगवत्खरूप आत्मामें सबको देखता है वही श्रेष्ठ भागवत है 


( भागवत ११। २ । ४५) | परन्तु इस प्रकारके सवत्र वासुदेवो 
. देखनेवाळे भक्त जगतमें अत्यन्त दुलभ हैं ( गीता ७। १९ ) | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ES OS SSE आम कारक Fs SSS ४ >> छा 3:20... 7“ 2272-22-20 तन Ni ~ NY क्यो 


५ अक्ति-सुघा-लागर-तरणंग 


| २२-भगत्रान्‌के सम्यक्‌ ज्ञान विना भजनंका परम आनन्द 
| स्थायी और एक-सा नहीं होता | मजनकी एकतानतामें श्रीनारदजीने 
| गोपियोंका दृष्टान्त देकर ( नारद-सून्न २१ ) यह बतलाया है कि 
| गोफियोंकी भक्ति अन्धी नहीं थी, वे:भगवान्‌को यथार्थरूपसे जानती थीं 
(नारद-सूत्र २२, भागवत १० । २९'।:३२; १० । ३१ । ४) | गोपियोंकी 
| परमोच्च भक्तिमें व्यभिचार देखनेवालोंकी आँखें और बुद्धि दूषित हैं । 


२३-ज्ञानी भक्त भगत्रान्‌को आस्मतरत्‌ःप्रिय होते हैं (गीता ७। १८) 
| यह नहीं समझना-चाहिये कि आत्माराम ज्ञानी पुरुष नित्य नोधरूपमें 
अभिन्न स्थित होनेके कारण भक्ति नहीं करते, सच्ची अहैतुकी भक्ति तो 
वे ही करते हैं । भगत्रान्‌के गुण ही ऐसे त्रिलक्षण हैं कि झुकरेव-सरीखे 
आत्माराम मुनियोंको भी उनकी अहेतुकी भक्ति करनी पड़ती है (भागवत) 


२४-भगवान्‌ ही सब भूतोंके भीतर-बाहर और सर्वभूतरूपसे 
स्थित हैँ ( गीता १३ । १५), यह जानकर भक्तगण उस सर्वव्यापी 
भगवानके गुण सुनते ही सब प्रकारकी फल्यकाट्णसे रहित होकर 
गङ्गाका जल जेसे खाभाविक ही बहकर समुद्रके जळमें अमिन्नमावसे 
मिल जाता है वैसे ही अपनी कर्मगतिको अत्रिच्छिन्नमावसे भगवानूमें 
समर्पण कर देते हैं, इसीका नाम निर्गुण या निष्काम भक्ति है | 
इसीको अहैतुकी भक्ति कहते हैं (भागवत ३ | २९ ।११-१२ ) | 


२५-ऐसे अहैतुक भक्त आप्तकाम, पूर्णकाम और अकाम होनेके 

कारण भगवत्सेवाके खाभाविक आचरणको छोड़कर अन्य किसी | 
. भी वस्तुकी इच्छा नहीं करते । संसारके भोग ओर खर्गसुखकी तो 

गिनती ही क्या है वे मुक्ति भी नहीं ग्रहण करते “मुक्ति निरादर | 





न 
पदकको अब कक. उवा ६ RP >... > छ > णा टणणण के... ns a वळ. 
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मगाति लमाने? भंगवान्‌ खयं उन्हें सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य 
और सायुज्य-यह पाँच प्रकारकी मुक्ति देना चाहते हैं, पर वे नहीं 
लेते, यही आत्यन्तिक एकान्तमक्ति है ( भागवत ३ । २९। १३-१४ )। 
२६-ऐसे भक्त श्रद्धायुक्त होकर, अनि मित्त माया-भोगको त्याग कर; 
हिंसा-द्वेषसे रहित हो विधिवत्‌ कर्मयोगका निष्काम आचरण करते है । 
भगवानका दर्शन, सेबन, अचेन, स्तवन और भजन करते हैं । धये 
और वेराग्यसे युक्त होकर प्राणीमात्रमें भगवानको देखते हैं । 
महात्माओंका मान, दीनोंपर दया और समान अबस्थाके लोगोंसे मैत्री 
करते हैं | यम-नियमका पाठन, भगत्रतू-कथाओंका श्रवण, भगवन्नाम- 
कीर्तन और अहंकार तथा. कपट छोड़कर वरिनीतभावसे सदा-सवेदा 

छ सत्सङ्ग करते हैं ( भागवत २ | २९ | १५-१८ ) | 
| ` २७-इसी भक्तिको पराभक्ति कहते हैं, परामक्तिको प्राप्त 
करनेका क्रम यह है--विंशुद्धबुद्धि, एकान्तसेवी ओर मिताहारी होकर 
मन-वाणी-शरीरको वशमे कर, दृढ़ वेराग्य धारण कर, नित्य ध्यान- . 
परायण - रहकर, साखिकी धारणासे चित्तको वशमें कर, विषयोंका 
त्याग कर, राग-द्वेषको छोड़कर, अहंकार-बल-दर्प-काम-क्रोध-परिग्रहसे 
रहित होकर, ममता-मोहको त्याग कर जब साधक शान्तचित्त हो जाता 
है तब वह त्रह्मज्ञानके योग्य होता है, तदनन्तर ब्रह्मीभूत होकर, किसी 
वस्तुके जानेमें शोक एवं किसी वस्तुके प्राप्त करनेकी आकाङ्काका 
` ,सत्रथा त्याग कर जब प्रसंनचित्तसे समस्त ग्राणियोंमें समभावसे परमात्माको 
देखता है तव उसे पराभक्ति मिलती है | इस.पराभक्तिसे.वह भगवानको 
' यथार्थजानकर उसी क्षण भगवानमें मिल जाता है (गीता १८ | ५१-५५) | 
:२८-हइसी भक्तिका एक नाम 'प्रमाभक्तिः है | इसमें भी भक्त 
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८७ भक्ति-सुचा-सागर-तरंग 


सब प्रकारके परिग्रहको त्याग कर, सब कुछ परमात्मामें अपण कर उसके 
प्रेममें मतवाला हो जाता है, एक क्षणकी भगव्रानकी विस्मृतिं उसे 
परम व्याकुळ कर डाळती है (नारद-सूत्र १९) | भ्रेमाभक्ति'का साधक 
इतना उच्च वैराग्यसम्पन होता है कि जिसकी किसीसे. तुलना नहीं 
की जा सकती । वह अपने प्रेमास्पद भगवानके लिये इहलोक और 
परळोकके समस्त भोगोंको सदाके लिये तिलाज्ञलि देकर अपने आचरणोंसे 
केवल हरिको ही प्रसन्न करना चाहता है, वह उसी कमका अनुष्ठान . 
करता है जिससे हरि भगवानको आनन्द हो, “तत्सुखे सुलित्वम्‌' ही 
उसके जीवनका लक्ष्य रहता है ( नारद-सूत्र २४ ) | वह अपना सिर 
तो हथेलीपर रक्खे घूमता है । तदनन्तर प्रेमकी वाढ़से उस भक्तिकी 
गुणरहित मादकतासे वह उन्मत्त, स्तब्ध और आत्माराम हो (नारद-सूज९) 
कभी द्रबित-चित्त होकर गद्गद-त्राणीसे गुणगान करता है, कभी हँसता 
है, कमी रोता है, कभी चुप हो रहता है, कमी निळे होकर गाता 
और कमी प्रेमबिहळ होकर नाचता है । ऐसे भक्तिसम्पन्न सच्चे प्रेमी - 
> पुरुषके संसर्गसे त्रिभुवन पवित्र होता है (मागनत ११ | १४ | २४) | 
| ऐसे प्रेमियोंके कण्ठ रुक जाते हैं, वे आँसुओंकी धारा वहाते हुए. 
| कुछ और पृथ्वीको पवित्र करते हैं । तीथॉको सुतीर्थ, कर्मको सत्कर्म 
| और शासत्रको सत्‌-शात्र बनाते हैं, क्योंकि वे भगवानमें तन्मय हैं, 
उनको देखकर पितृगण आनन्दमें भर जाते हैं, देवता नाच उठते 
|... हैं और पृथ्वी सनाथा होती है ( नारद-सूत्र ६८-७१ ) | 

| २९-प्रेमी भक्त सब प्रकारके विधि-निमेधोसे स्वाभाविक. ही परे 
रहते हैं ( नारद-सूत्र ८) | आगे चलकर वे भक्त तद्रूप हो जाते हैं 
ओर समस्त जड़-चेतन जगत्में केवल हरिका स्वरूप ही देखते है । 


न कि - -- re छः se “>> न्त्र { ० 
4 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





र तुलसीदर [ ८८ 


उनका 'मै? पन भगवानमें सर्वथा विलीन हो जाता है । यही प्रेमा मक्ति- 
* का परिणाम है । 





३०-इसीका एक नाम अनन्य भक्ति है । जो साधक अनन्य- 
भावसे मगवानके लिये ही सब कर्म करता है, भगवानके ही परायण 


- रहता है, भगवानका ही भक्त है, ख्री-पुत्र-खग-मोक्षादिमें आसक्तिसे 
` रहित है और सम्पूण ग्राणियोंमें सवधा निर्वे होता है, वह भगवानको 


: ही पाता है ( गीता ११:। ५५ ), ऐसे भक्तके. पूर्वक्ृत समस्त पाप 


` बहुत शीघ्र नाश हो जाते हैं (गीता ९ । ३०-११) और उसके. 
- योगक्षेमका वहन खयं भगवान्‌ करते हैं ( गीता ९। २२) । 


३१-इस प्रकार अहैतुकी, परा, एकान्त, विशुद्ध, निष्काम, 


` प्रेमा, अनन्य आदि सब एक ही उच्चतम भक्तिके कुछ रूपान्तर-भेद 
हें । इस परम भक्तिको प्राप्त करना ही भगवत्‌-प्राप्तिका प्रधान उपाय 
है । गोणी भक्ति भी इसी फलको देती है | इस परम भक्तिका परिणाम 


` या-इसीका दूसरा नाम 'भगवत-प्राप्ति? है । भावुक भक्त तो इसे 
' मोक्षसे भी बढ़कर सनझते हैं । 


_ ३२-प्रसिद्ध महाराष्ट्र मक्त एकनाथ महाराजने आर्त, जिज्ञासु, 


ˆ अर्यायौं और ज्ञानीकी व्याख्या दूसरी तरहसे की है | उनका भाव है 


ग्र 


कि मूळ छोकमें जब भक्तोंका आते, जिज्ञासु, अर्थाथाँ और ज्ञानी, यह 
क्रम है तब हमें अर्थ करनेमें यह क्रमं क्यों बदलना चाहिये ? ज्ञानी 
तो भगवद्रूप है ही । बाकी तीनोंके लौकिक और पारमार्थिक दोनों 


` अर्थ करके वे पारमार्थिक अर्थ ग्रहण करनेको कहते हैं 


आर्त--रोगी ( लौकिक अर्थ ), भगवत्‌-ग्राप्तिके लिये व्यथित 
( पारमार्थिक अर्थ ) | 
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<९, भक्ति-छुधा-सागर-तरंग 


जिज्ञासु-- वेदशास्रके जाननेका इच्छुक ( लौकिक अर्थ ) भगबत्‌- ` 


तत्त्व जाननेके लिये उद्योग करनेवाला (पारंमार्थिक अर्थ ॥) | 


अर्थार्थ---धनकी कामनावाला ( लौकिक अर्थ ), सब अर्थोर्मे एक 
भगवान्‌ ही परम अर्थ है ऐसी दृढ भावनावाला भगवानका 

अर्था ( पारमार्थिक अथ ) | 
इस अर्थका क्रम देखनेसे उत्तरोत्तर उत्तमता समझमें आती है । 
भगवानके लिये जिसके हृदयमें ब्यथा उत्पन्न होती है वह आर्त, 
तदनन्तर जो वेद, शात्र, पुराणादि और साधु-महात्माओंके सेवनद्वारा 
मगवानूका अनुसन्धान करता है, वह जिज्ञाछु, और भगवानके सिवा 
अन्यान्य सभी अर्थ अनर्यरूप हैं, यों जानकर समी अथोमें उस एक 
अर्थको देखनेवाला अर्थार्थी, एवं उस अर्थके प्राप्त कर लेनेपर "सब 


कुछ हरिमय है? इस निश्चयपर सदा आरूढ़ रहनेवाला ज्ञानी भक्त है । 


३२-इस भक्तिसाधनकी नो सीढ़ियाँ हैं-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 
पादसेवन, पूजन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ( भागवत 
७।५।२३)। s 

इस नोके तीन विभाग हैं-श्रवण, कीर्तन, स्मरणसे भगवानके 
नामकी सेवा; पादसेवन, पूजन और वन्दनसे रूपकी सेवा और दास्य, 


सख्य तथा आत्मनिवेदनसे भावद्वारा होनेवाली सेवा है । इन नौ 


साधनोंको इस तरह समझना चाहिये 

श्रवण--भगवानूकी महिमा, कीर्ति, शक्ति, लीला-कथा और उनके 
चरित्र, नाम, गुण, ज्ञान, महत्त आदिको श्रद्धापूर्वक अतृप्त-मनसे 
सदा सुनते रहना और अपनेको तदनुसार बनानेकी चेष्टा करना | 
राजा परीक्षित, पथु, उद्धव आदि इसी श्रेणीके भक्त हैं | 
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कीर्तन-भगवानके यश, पराक्रम, गुण, माहात्म्य, चरित और 
? नामोंका प्रेमपूवक कीतन करना । 
( क) कीर्तन खाभाविक होना चाहिये, उसमें कृत्रिमता न हो। 
( ख) कीर्तन केवळ भगवानको रिझानेकी झुम भावनासे हो 
छोगोंको दिखलानेके लिये न हो । 
( ग ) कीर्तन नियमितरूपसे हो । 
( घ ) यथासम्भव कीतेनमें बाजे और करतालका भी प्रबन्ध रहे । 
( ङ ) कौर्तनके साथ खामाविक नृत्य भी हो । 
( च ) समय-समयपर मण्डली बनाकरःनगर-कीतेन भी किया 
जाय । स्वाभाविक कीर्तन वह है जो अपने मनकी मौजसे अपने सुखके 
लिये बिना प्रयास होता है, उसमें एक अनोखी मस्ती रहती है जिसका 
अनुभव उस साधकको ही होता है, दूसरे लोग उसका अनुमान भी 
४ नहीं कर सकते । 
माननीय, गुणज्ञ, सारग्राही सत्पुरुष इसीलिये कलियुगकी प्रशंसा 
करते हैं कि इसमें कीतेनसे ही साधक संसारके संगका त्यागी होकर 
प्रम घामको पाता है (भागवत ११ । ५ | ३६ ) | महाप्रभु चैतन्य, 
भक्त तुकाराम और नरसीजी आदि इसके उदाहरण हैं । इस दोषपूर्ण 
कलियुगमें यही एक भारी गुण है कि इसमें मगत्रान्‌के कीतंनसे ही मनुष्य 
संमस्त बन्धनोसे छूटकर परम धामको प्राप्त करता है । सत्ययुगे 
भगत्रानूके घ्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे, द्वापरमें सेवासे जो फल होता था, वही 
'कलियुगमें केवल श्रीहरि-कीतेनसे होता है ( भागवत ) | अतएव जो 
अहर्निश प्रेमपूवक हरिकीर्तन करते हुए घरका सारा काम करते हैं, 
चे भक्तजन धन्य हैं ( भागवत ) | 
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भगवानके नामके समान मङ्गळकारी और कुछ भी नहीं है, मक्ति- 
रूपी इमारतको नींव श्रीमगवनाम ही है | पूवकृत महान्‌ पापोंका नाश 
करनेमें भगवान्‌ का नाम प्रचण्ड दात्रानढ है, भक्त अजामिल और जीवन्ती 


जेश्याका इतिहास प्रसिद्ध है। परन्तु जो लोग दंम्भसे या पाप करनेके | 


लिये भगत्रान्‌का नाम लेते हैं, वे पातकी हैं । जो लोग नामकी आइमें 
पाप करते हैं उनके वे पाप वज्रलेप. हो जाते हैं, उन पापोंकी शुद्धि 
करनेमें यमराज भी समर्थ नहीं हैं (पद्मपुराण ब्रह्मखण्ड ) | नारद, 
व्यास, वाल्मीकि, झुकदेव, चेतन्य, सूर-तुळसी, नानक, तुकाराम आदि 
कीर्तनश्रेणीके भक्त समझे जाते हैं । 

स्मरण-जेसे लोभी, धनको और कामी कामिनीको स्मरण करता है 
उसी प्रकार नित्य-निरन्तर अनन्यभावसे भगवानका स्मरण करना 
चाहिये । मगवान्‌के गुण और माह्वास्म्यको बार-बार स्मरणकर उसपर 
सुग्ध होना और उस गुणावलीके अनुकरण करनेका प्रय्न करना चाहिये। 

जो मनुष्य अनन्यचित्तसे नित्य-निरन्तर भगबानूका स्मरण करता है, 
उसके लिये भगत्रान्‌ बड़े सुलभ हैं (गीता ८ । १४) । जो मृत्युसमय 
भगवानका स्मरण करता हुआ शरीर छोइता है, वह निस्सन्देह 
भगवानको प्राप्त होता है, परन्तु अन्तकालमें स्मरण वही कर सकता 
है जिसने जीवनभर भगवतू-स्मरणका अभ्यास किया हो (गीता 
८।५-७) | स्मरंणके अन्तर्गत ही ध्यान समझना चाहिये | स्मरण- 
भक्तिमें प्रह्माद, भीष्म, हनुमान्‌, त्रजबाळा ऐं, विदुर, अर्जुन आदि समझने 
चाहिये | | 

पादसेवन-श्रवण, कीर्तन ओर स्मरण तो निराकार और निंगुंण 
भगवानका भी हो सकता है परन्तु पाद सेवनसे लेकर आत्मनिवेदनतकरमें 
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तुललीदल  . ९२ 
साकारकी आवश्यकता रहती है।मक्त श्रीमगवानके जिस रूपका उपासक 
हो उसीका चरणसेवन करना चाहिये । भगवत्‌-पदारविन्द-सेवन भक्तिमें 
प्रधान साधन हैं। महादेवी श्रीलक्ष्मीजी सदा भगवानके पादसेवनमें 
प्रबृत रहती हैं । जबतक यह जीव श्रीमगवानके चरणोंका आश्रय नहीं 
' ङेता तमीतक वह धन, घर और परिबारके लिये शोक, भय, इच्छा, 
तिरस्कार और अतिलोम आदिके द्वारा सताया जाता है (भागवत ३। 3 । ६) 
ज्ञान-वैराग्ययुक्त होकर योगीलोग भक्तियोगसे भगवानके चरणोंका आश्रय 
लेबर निर्भय हो जाते हैं (भागवत ३ । २५। ४२ ) | श्रीलक्ष्मीजी, 
रुक्मिणीजी आदि इसमें प्रधान हैं । प 
जगतमें प्राणीमात्रको भगवद्रूप समप्रकर आवस्पकताचुसार 
सबकी चरणसेवा करनी चाहिये । खी पतिंको, पुत्र माता-पिताको ओर 
| शिष्य गुरुको परमात्मा मानकर उनकी चरण-सेवा करे | | 
| एजन--अपनी रुचिके अनुसार मनसा-वाचा-कमणा भगत्रानकी 
पूजा करना अर्चन या पूजन कहलाता है | पूजनके लिये आकारकी 
आवश्यकता होती है ईसीलिये सुविज्ञ शात्रकारों ने मूर्तिकी व्यवस्था को हे । 

( क ) पत्थरकी, काठकी, धातुकी, मिट्टीकी, चित्रकी, बाळूकी 
मणियोंकी और मनकी यह आठ प्रकारकी प्रतिमाएँ होती हैं. ( भागवत 
११ | २७ | १२) | बाह्य पूजा करनेवाले साधकको मनकी मूर्ति 
छोड़कर बाकी सात प्रकारमेंसे अपनी रुचि ओर अवस्थाके अनुसार 
कोई-सी मूर्ति निर्माण करनी या करानी चाहिये । 

( ख ) पूजामें सोलह उपचार होते हैं. । 

( ग ) पूजाकी सामग्री सर्वथा पवित्र होनी चाहिये । 
| | ( घ ) केवल बाहरी पवित्रता ही नहीं, परन्तु भगबानकी पूजा- 
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सामग्री न्यायोपार्जित द्रव्यकी होनी चाहिये, अन्याय या चोरीसे उपाजित | 
द्रव्यद्वारा भगवान्‌की पूजा करनेसे वह पूजा कल्याण देनेवाळी नहीं हो 
सकती (पद्मपुराण पातालखण्ड ) | शुद्ध वृत्तिद्वारा उपाजित द्रव्यसे ही 
नारायण भगवानका यज्ञ करना चाहिये। (भागवत १० ) | भगवानकी 
पूजा करनेवालेको द्रव्य-शुद्धिके लिये धन कमानेमें अम्याय-असत्यका 
त्याग करना चाहिये । | 

( ङ ) इसके सिवा भगवानको वही वस्तु अर्पण करनी चाहिये जो 
अपनेको अत्यन्त प्रिय और अभिलषित हो (भागवत ११।११।४१)। जो 
रोग निकम्मी चीजें भगवानके अर्पणकर अभिळषित वस्तुकी रक्षा करते 


हैं वे यथाथमें भक्त नहीं हैं | कर 


( च) इसलिये पूजाके साथ-साथ हृदयमें भक्ति भी चाहिये । 
भक्तिरहित पुरुष पुष्प, चन्दन, धूप, दीप, नेवेद्य आदि अनेक : 
सामभ्रियोंद्वारा भगवान्‌की बडी पूजा करता हे तब भी भगवान्‌ उसपर 
ग्रसन्न नहीं होते । 

भगवान्‌ प्रेम या भावके भूखे हैं, उन्हें पूजा“करवानेकी अभिलाषा 
नहीं है, केवल मक्तोंका मान बढ़ाने और उन्हें आनन्द देनेके लिये ही 


'भगत्रान्‌ पूजा खीकार करते हैं, असलमें जो लोग भगवानका सम्मान 


करते हैं वह उन्हींको मिलता है, जैसे दर्पणमें अपने ही मुखकी शोभा 
दीख पड़ती है ( भागवत ७ । ९। ११) | 

°  भगवानके किसी रूपविशेषकी मानसिक पूजा भी होती है, 
भगवानके एक-एक अवयवकी कल्पना करते इए दृढतासे सम्पूर्ण मूर्तिको 
मनमें स्थिर करके उसकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर मूर्तिको चित्तसे 
हटाकर, चित्तको सर्वथा चिन्तनशून्य-निविषय करके अचिन्त्य परम त्मा- 
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में स्थित हो रहना चाहिये। यह अचिन्त्य ही विष्णुका परमपद है । 
भगत्रान्‌के अवतारोंके दिव्य शरीरोंका वर्णन पुराणोंमें पढ़कर 


तदनुसार मूति निर्माण या मनमें कल्पना की जा सकती है । इस रूपमय 


जगतूकी उत्पत्ति अरूपस ही हुई है, इसलिये रूपसे ही वापस अरूपमें 
पहुँचा जा सकता है | जब चतुर चित्रकार अपने मनोमय रूपको 


. चित्राङ्कित करके दिखला देता है, तब यह भी मानना चाहिये कि भक्तके 


हृदयपटपर भगवानके जिस असाधारण सौन्दर्यकी छाया पड़ती है, भक्त 


“भी उसे बाहर अंकित करके उसकी पूजा कर सकता है । बाहर-भीतर 


दोनों जगह पूजा होनेसे ही तो पूजाकी पूर्णता है । 
मूतिपूजासे भक्तिकी बृद्धिमें बड़ा लाम हुआ है और उसकी बड़ी 
भारौ आवश्यकता है । अतएव भक्तोंको मूतिंपूजाका बिरोध करनेवाले 
लोगोंके फेरमें भूलकर भी नहीं पड़ना चाहिये । 
भगवानके पूजनमें इन सात पुष्पोंकी बडी आवश्‍यकता है-( १ ) 
अहिंसा, (२ ) इन्द्रियसंयम, ( ३ ) दया, ( ४ ) क्षमा, (५) मनोनिग्रह, 
(६) ध्यान, (७ ) सत्य | इन पुष्पाँद्वारा की जानेवाली पूजासे भगवान्‌ 
जितने प्रसन्न होते हैं, उतने प्राकृत पुष्पोंसे नहीं होते, क्योंकि उन्हे 
उपकरणोंकी अपेक्षा भक्ति विशेष प्यारी है | भक्तके सिवा और किसीमें 
इन फूलोंसे भगवानको पूजनेकी सामर्थ्य नहीं है (पद्मपुराण पातालखण्ड ) | 
भगत्रान्‌की प्रतिमाओके अतिरिक्त सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ 
वैष्णव्र, अनन्त आकारा, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और सम्पूर्ण 
ग्राणी-इन ग्यारहको भगवान्‌ मानकर इनकी पूजा करनी चाहिये 
( भागवत ११। ११ | ४२) | 


जो लोग सब प्राणियोमें सदा निवास करनेवाले, सबके आत्मा 
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| और ईश्वर परमात्माको भुलाकर प्राणियोंसे तो हिंसा और द्वेष करते 
| हैं पर भेदभावसहित प्रतिमापूजन बड़ी विधिसे किया करते हैं, उनकी 


। * भगवान्‌ सन्तुष्ट नहीं होते । सब प्राणियोंके अंदर रहनेवाले, भगवान्‌- - 
से वैर रखनेवाले और उसका अनादर करनेवाले लोगोंको कमी. 
| शान्ति-सुख नहीं मिल्‌ सकता ( भागवत ३। २९ | २१-२४ ) | 
परन्तु कोई किसी भी तरह भगबानूकी पूजा करे उसकी निन्दा नहीं 
छट ' करनी चाहिये | 
। अतएव ग्राणीमात्रमें भगवान्‌की. भावनाकर तन, मन, धनसे 
। . उनकी पूजा करना प्रत्येक भक्तका कर्तब्य है । भगवान्‌ सर्वत्र हैं 
इससे भजनका अच्छे-से-अच्छा और समझमें आने योग्य स्थळ प्राणी- 
मात्र है प्राणियोंमें जो दुखी हैं, अपंग हैं, निराधार हैं, उनकी सेवा 
ही भगवत्‌-सेवा है । भूखेको अन्न, प्यासेको पानी, रोगीको सेवा, 
गृहहीनको आश्रय, भयातुरको अभय और वस्रहीनको वख्न-श्रद्धा 
और सत्कारपूर्वक कर्तव्य समझकर-देना सवभूतस्थित भगवानकी 
पूजा करना है । आवश्यकतानुसार मन्दिर, धर्मशाळा, पाठशाला, 
अनाथाश्रम, विधवाश्रम, औषधालय, कुआँ, तालाब आदिका भगवत्य़ीत्य्थ 
निर्माण, स्थापन और सत्यतापूवेक सञ्चालन करना भी भगवत्‌-पूजन 
ही हं । 

पूजन-भक्तिमें राजा प्रथु, अम्बरीष, अक्रूर, शाबरी, मीरा और 
धन्ना आदि माने जाते हैं। 

बन्दन-मगवान्‌की मूर्ति, संत-महात्मा, भगवद्भक्त, माता-पिता, 
आचार्य, पति, ब्राह्मण, गुरुजन और प्राणीमात्रके ग्रति भगवानकी 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


IS IE ७ 3. 


'चह पूजा विफल होती है, वे भगवानूकी अवज्ञा करते हैं, उनंपर 





सुलूसीदल ९ 
भावनासे नमस्कार करना, नम्रतायुक्त बर्ताव करना वन्दन-भक्ति है । 
भक्तकी बुद्धिमें जगत्‌ हरिमय हो जाता है । आकाश, वायु, अभि, 
जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, जीव-जन्तु, बुक्षादि, नदी, समुद्र 
इन सबको भगवानका शरीर समझकर अनन्यभावसे प्रणाम करना 
चाहिये ( भागवत ११ | २। ४१) | 
श्रीअक्रूर, अर्जुन आदि वन्दन-भक्त गिने जाते हैं । 
दास्य-मगत्रानको एकमात्र खामी और अपनेको नित्य सेवक 
मानकर भक्ति करना । केवल सेवक मानना ही नहीं, परन्तु प्रतिक्षण 
बड़ी सावधानी, नित्य-नये उत्साह और बढ़ती इई प्रसन्नतामें मन, 
बुद्धि, शरीरद्वारा निष्काम भावसे बाह्यान्तर सेवा करते रहना कतब्य 
है । जितनी अधिक सेवा हो उतना ही हर्ष बढ़ना दास्य-भक्तिका 
लक्षण है । सच्चा भगवत्‌-सेवक सदा सेवा मिलती रहनेके अतिरिक्त 
ओर कोई फळ नहीं चाहता । जिन भाग्यवानोंका चित्त भगत्रानकी 
सेवामें संलग्न है, उनको मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होता हे ( भागवत ) | 
जो सेवाके बदलेमें भगवान्‌से कुछ चाहता है बह भृत्य नहीं, व्यापारी 
है | निष्काम सेवकको किसी भी फलकी अभिसन्धि नहीं होती 
( भागवत ७ । १० ४ ) । 
निष्क्राम सेवकका धर्म खामीके इशारेपर चलना ही होता है । 
कोई कैसा ही मनके प्रतिकूल कार्य हो, प्रभुका इशारा मिळते ही 
वह उसके अनुकूल बन जाता है, जैसे आदर्श सेवक श्रीभरतजीका 
श्रीरामके संकेतानुसार वनसे पुन: अयोध्यामें लौट आना । 
` सेवक कमी मन मारकर या बेगार समझकर सेवा नहीं करता। 
ेबामें प्रतिक्षण उसकी प्रसन्नता बढ़ती रहती है और वद्द किसी 


xn 
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तरहका शुल्क लेकर सेवा नहीं करना चाइता । इसीसे गोपियोंने 
अपनेको “निःशुल्क सेविका? और प्रह्वादजीने "निष्काम दास? बतलाया - 
था | अपूर्व दासभक्त हनुमानजी महाराजने कमी कुछ नहीं 
माँगा, बिना मागे उन्हें अमूल्य हार दिया गया तो उसको भी 
रामसे रहित जानकर नष्ट कर दिया। कभी माँगा तो केवळ नित्य- 
सेवाका सुअवसर माँगा और कहा कि 'हे नाय ! मुझे वह भवबन्वन- 
को काटनेवाळी मुक्ति मत दीजिये, जिससे आपका और मेरा खामी-. 
सेत्रकका सम्बन्ध छूटता हैं, में ऐसी मुक्ति नहीं चाद्दता ।? भक्तको 
चाहिये कि वह सारे विश्वको परमात्माका खरूप मानकर उसकी 
निष्काम सेवा करे । विश्वका सेवक ही परमात्माका सेवक हैं विष्णु- 
सहस्रनाममें “विशव? नामसे ही परमात्माका निर्देश किया गया है ! 
श्रीहनूमान्‌जी, प्रहादजी और गोपियाँ इस श्रेणीके भक्तोमें माने जाते हैं। 
सख्य--भगबान्‌को ही अपना परम मित्र मानकर उसपर सब 
कुछ न्योछाबर कर देना । मित्रके दुःखमें दुखी होना, 
संकटको बहुत बड़ा और उसके सामने अपने बहुत बड़े संकटको 
तुच्छ समझना, मित्रको बुरे पथसे हटाकर अच्छेमें लगाना, उसके 
दोषोंको न देखकर गुण प्रकट करना, देन-लेनमें शङ्का न करना; 
शक्तिभर सदा द्वित करना, बिपत्तिमें सौयुना प्रेम करना'- --े मित्रके 
लक्षण गोसाई तुळसीदासजी महाराजने बतळाये हैं । अकारण सुहृद्‌ 
'भगत्रान्‌ इन गुणोंसे स्वाभाविक ही विभूषित हैं । मनुष्यमे इन गुणोकी 
पूर्णता नहीं मिल सकती; इसीळिये सख्य करने योग्य केवळ परमात्मा: ही 
है | भक्तको चाहिये कि वह इन गुणोंको अपेने.अंदर उत्पन्न करनेका 
प्रयत्न करे | सचे भक्तमें तो इन गुणोंका विकास होता ही है । वह समस्त 


० दू० छ द 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तुलसीदल २,८ 


चराचर जगतको भगवानका रूप समझकर सबसे प्रेम और मित्रताका 
- व्यवहार करता. है । इसीसे भगबानने भक्तको जगतका मित्र बतलाया 
है ( गीता १२ । १३ )। 


भगवानका सखा-भक्त अपना हृदय खोलकर भगवानके सामने 

रख देता है यानी छल-कपटका वह सर्वथा त्यागी होता है, सुख- 

दुःखमें बह भगवानकी ही सत्‌ सम्मति चाहता है, भगवानको ही 

« अपना समझता है और अपने घर-द्वार, प्रन-दोलत सबपर उस 

सखारूप भगवानका ही निरंकुश अधिकार. समझता है । उससे 

_ उसका प्रेम खामाविक ही होता हैं, उसमें स्वार्थ या कामनाका 

_ कङ्क नहीं रहता । ऐसे मित्रोमे अजुन, उद्धव, . सुदामा, श्रीदाम 
आदिके नाम लिये जाते हैं । 


आत्मानिवेदन--यह नवधा भक्तिका अन्तिम सोपान है । भक्त 
अपने आपको अहंकारसहिंत सर्वथा सदाके लिये परमात्माके समर्पण 
कर देता है । ऐसा भक्त ही निष्किञ्चन कहलाता है | यह अवस्था 
बहुत ही ऊँची होती है | राजा बलिने साकार भगवानके चरणोंमें 
अपनेको अर्पण करके और याज्ञवल्क्य, झुकदेव, जनकादिने नित्य 
निर्विकार निगुण निराकार भगवानमें अपना अहंकार सर्वतोभावेन 
विलीन करके आत्मनिवेदुन-भक्तिको सिद्ध किया था । 

यही भागवतोक्त नवधा भक्तिके भेद हैं । 


३४ _रामंचरितमानसमें गोसाईजी महाराजने नवधा भक्तिका 
` क्म यों बतळाया है-( १) सत्सङ्ग, ( २ ) भगवत्‌-कथामें अनुराग, 
.( ३ ) मानरहित होकर गुरुसेवा करना, ( ४ ) कपट छोड़कर 
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भगत्रान्‌के गुण गाना, (५) दृढ़ विधासप्ते रामनाम-जप करना, (६) 
इन्द्रियदमन, शीळ, वेराग्य आदि सत्पुरुषोंद्रारा सेत्रनीय धर्मका 
आचरण करना, (७) जगतूको हरिमय और संतको हरिसे भी अधिक 
समझना, ( ८) सबसे छल छोड़कर सरल बर्ताव करना, (९) भगवान्‌- 


+ पर दृढ भरोसा रखकर हपे-विषाद न करना । श्रीअध्यास्मरामायणमें 


भी कुछ रूपान्तरसे नवधा भक्तिका ऐसा ही वर्णन है, सम्भव है 
गोसाईंजीने यह प्रसङ्ग वहींसे लिया हो | 

२५-देवर्षि नारदजीने भक्तिके ग्यारह मेद बतलाय हें । 
गुगमाहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, 
सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति;तन्मयता- 
सक्ति ओर परम विरहासक्ति ( नारद-सूत्र ८२ ) | 


३६-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य---ये पाँच रस . 


भक्तिके माने जाते हैं । वेदान्ती भक्तोंने शान्त, सख्य, श्रीगोसाईंजी 
महाराजने दास्य, श्रीपुष्टिमार्गीय वेष्णव आचारयोने वात्सल्य और 
श्रीचेतन्य मद्दाप्रभुने माघुयको प्रधान माना है । 

३'७-कतिपय भक्ताम्रगण्य महानुभावोंने शरणागतिको ही प्रधान 
माना है । बात भी ऐसी ही है । 


अवश्य ही शरण सच्ची होनी चाहिये, फिर भगवान्‌ उसका 


सारा जिम्मा ले लेते हैं । भगवान्‌ने कडा हे--सब धर्मोको छोड़कर 
तू मुझ एककी शरण हो जा, में तुझे सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा, 
चिन्ता न कर | ( गीता १८ । ६६ ) इस्तसे अधिक आश्वासन और 


कैसे: दिलाया जा सकता है! शरणागत भक्त सर्वथा भगवानके. 


अनुकूल होता है । शरणागति त्रिविध है, “मैं भगवानका?, “भगवान्‌ 





|. 
र 
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मेरे! ओर भैं-वे एक ही हैं! इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। बस, 
शरणागतिमें ही भक्तिसाधनका उपसंहार है। शरणागत भक्त भगवान्‌- 
का अनन्य चिन्तन करनेवाला, भगवानूके आज्ञानुसार चलनेवाला, 
भगवानके प्रत्येक कठोर-से-कठोर विधानमें सन्तुष्ट तथा भगवानका 
ही अनुसरण करनेवाला होता है । 


३८-जो मनुष्य भक्त बनना चाहता हैं परन्तु भगवानके 
सद्गुणोंका अनुकरण नहीं करना चाहता, उसकी भक्तिमें सन्देह 
हे । भक्तको चाहिये कि भगवान्‌ श्रीरामजीकी पितु-मातृभक्ति, 
भ्रातृस्नेह्‌, एकपत्नीत्रत, मर्यादापाळन, शूरवीरता, नम्रता, ग्रजाबत्सळता, 
रागद्वेषशून्यता, समता, तेज, क्षमा, मैत्री और भगवान्‌ श्रीक्कप्णके सखा- 


` प्रेम, गीताज्ञान, सेवा, दुष्टदळन, शिष्टसंरक्षण, निष्काम कम, न्याययुक्त 


मयोदारक्षण, अनासक्ति, समता, शौय, प्रेम आदि गुणोंका अनुकरण करे | 
२९-भक्तिका साधन केवल प्रभुकी प्रसन्नताके लिये ही किया 
जाता है, लोगोंको दिखलानेके लिये नहीं; अतएव भक्त बनना चाहिये, 


भक्ति दिखळानेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये | भक्ति हृदयका . परम 
गुह्य धन है, तमाशा या खिलौना नहीं ! 


 ४०-भक्त किसी प्रकारकी भी कामनाके वश नहीं होता, जो 
किसी कामनाके लिये भक्ति करते हैं वे असलमें भगवान्‌ और भक्तिका 
मूल्य घटाते हैं । खार्थ और प्रेममें बड़ा विरोध है । | 


जहाँ राम तहं काम नहि, जहाँ 'काम नहि राम । 
तुळसी कबहुँ कि रहि सके, रबि रजनी इक ठाम ॥: : 
४ १-इन्द्रियसुखके लियें भक्ति करनेवार्लोकी बुद्धिमै भगवान्‌ | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७१ । भक्ति-खुधा-सागर-तरंग 


१ 
॥ 


या भक्ति साधन है और विषयसुख साध्य वस्तु है, वे विषयको 
भगवान्‌से बड़ा समझते हैं | जो लोग विषयसुखके ' साथ-ही-साथ 
भगवत्‌-प्राप्तिका सुख चाहते हैं, वे या तो मूर्ख हैं, नहीं तो पाखण्डी ! 
एक म्यानमें दो तल्यारें नहीं रह सकतीं | भगवान्‌की चाह हो तो 
विषयोकी प्रीति छोड़ो ! | 

४२-भक्त अकिञ्चन कहलाता है, क्‍योंकि वह अपना सर्वेख 
में? 'मेरे? सहित शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ भगवानके 
अर्पण कर देता है, उसके पास अपनी कहलानेवाली कोई वस्तु रद्द 
ही नहीं जाती । जिसके पास कुछ न हो वही तो अकिश्वन है । 
ऐसे अकिश्चन भक्त भगवानको बड़े प्यारे होते हैं। भगवान्‌ उनकी | 
चरणरज पानेके लिये उनके पीछे-पीछे घूमा करते हैं ( भागवत ११ । 
१४ । १६ ) | क्‍योंकि वे भक्त ब्रह्मा, इन्द्रका पद, चक्रवर्ती राज्य, 
पातालका राज्य, योगकी आठौं सिद्धियाँ और मोक्षको भी नहीं चाहते 
( मुक्ति तो उनके पीछे-पीछे डोळा करती है) ! भगवानको ऐसे भक्त 
ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और अपने आत्मासे भी बढ़कर प्रिय होते हैं । 
वास्तवमें ऐसे ही अकिञ्चन, शान्त, दान्त, ईश्वरार्पित-चित्त, अखिल- 
जीव-वत्सळ, विषयवाञ्छारहित भक्त उस परमानन्दरूप' परमात्माके 
आनन्दका रस जानते हैं (मागवत ११ | १४ | १७) | 

४३-ऐसे भक्तोके ममत्वकी चीज अगर कोई रहती है तो वह्द 
केवल भगवान्‌के चरणकमल रहते हैं, इसीसे वे भगवानके हृदयमें 
निरन्तर बसते हैं । । 

३४-भक्त शरीर, घाणी और मनसे तीम प्रकारके व्रतोंका 
आचरण किया करते हैं । शरीरसे हिंसा; व्यभिचार, स्तेयका सर्वथा | 
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तुलसीदल | १०९ 
त्याग कर सबकी सेवा किया करते हैं । बाणीसे किसीकी चुगली- 
निन्दा न कर सत्य, मधुर और हितकर भाषण तथा वेदाध्ययन 
और नाम-संकीतेन किया करते हैं और मनसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अकपटता, निरमिमानता निर्वेरताका पालन करते हुए 
सबका कल्याण चाहा करते हैं | जो मनुष्य मन, वाणी, शरीरसे 
छिपकर पाप करता है वह सर्वान्तर्यामी भगवानको वास्तवमें मानता 
ही नहीं, वह तो एक प्रकारका नास्तिक है । 

४५-भक्तिमें श्रद्धा मुख्य है । भगवानको' कोई व्यक्ति श्रद्धासे 
एक बूँद जळ अर्पण करता है तो भगत्रान्‌ उससे भी तृप्त होते हैं 
( बाराहपुराण ) । श्रद्धावान्‌ ही ज्ञान पाते हैं (गीता ४ | ३९) | 





` भगवानको श्रद्धावान्‌ अत्यन्त प्रिय हैं ( गीता १२ । २० ) । भगवानके 


मतके अनुसार बतेनेवाले श्रद्धायुक्त पुरुष कर्मोसे छूट जाते हैं 
(गीता ३ | ३१)। जो श्रद्धावान्‌ योगी भगवानूमें मन लगाकर उन्हें 
'भजता है वह सबसे. श्रेष्ठ है ( गीता ६ । ४७ ) | 

४६-कुछ छोगोंका कहना है कि वर्णाश्रम-धर्म भक्तिमें बाधक 
है, इसको छोड़ देना चाहिये | बस केवल भक्ति करो, सन्ध्या-तर्पण; 


`  बलिवेज्वदेव आदि किसी कर्मकी कोई आवश्यकता. नहीं, ये सब वर्ण- 
मके ७ : चाहिये ~ 
घमेके झंझट त्याग देने चाहिये | परन्तु यह कथन ठीक नहीं। जो . 


ढोग इरि-रस-पानमें मत्त होकर वर्णाश्रमकी सीमाको लाँध गये है 
अथवा जिनका वर्णाश्रममें अधिकार ही नहीं है उनकी बात दूसरी 
है, परन्तु वर्णाश्रमके माननेबाळे साधकोंको यह धर्म-ब्यवस्था अवश्य 
माननी चाहिये । वर्णाश्रम भक्तिमें बाधक नहीं, पर पूरा साधक 
है । नारद कहते हैं जबतक परमात्मामें ऐकान्तिक निष्ठा न द्वो जाय 
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तबतक शाका रक्षण करना चाहिये, नहीं तो गिरनेका भय- है 
( नारदभक्ति-सूत्र १२-१३ ) । जो वर्णाश्रमधर्मके विरुद्ध कार्य करते हैं 
वे नरकोंमें पड़ते हैं ( विष्णुपुराण २ । ६ । २८ )। अतएव वर्णाश्रम- 
धर्मी सज्जनोंकों वर्णाश्रमके कर्म भगवद निष्काम भावसे अवश्य करने 
चाहिये, इससे उन्हें भक्तिमें सहायता मिल सकेगी | 

५७-पर इस वातको अवश्य याद रखना चाहिये कि मायाके 
बन्धनसे मुक होनेके लिये तो केवळ भक्ति ही सर्वोत्तम उपाय है 
( गीता ७ | १४; भागवत १० | ८७ | २२ ) | 

४८-जो मनुष्य भक्त कहलाकर, धन, मान, बड़ाई, खी, पुत्र 
आदिकी प्राप्तिमें प्रसन्न और दरिद्रता, अपमान, निन्दा, ख्नी-पुत्रादिके 
नाशमें दुखी होता हैं और भगवानूको कोसता है वह वास्तबमें भक्त 
नहीं है । सच्चा भक्त इन आने-जानेवाले विषयोंकी कमी कोई परवा 
नहीं करता । उसके लिये जीवन-मरण समान है । अमावस्याकी 
काङरात्रिं और पूर्णिमाकी निर्मल ज्योत्स्ना दोनोंमें ही वह अपने 
प्रियतम भगवानका मनोहर वदन निरखकर निरतिशय आनन्द लाभ 
करता है । उसे न सुखकी स्पृहा होती है, न दुःखमें उद्गता । 

४९-भक्तकी तो अभ्निपरीक्षाएँ हुआ करती हें । प्रह्मदका 
अम्निमें पड़ना, हरिश्चन्द्रका रानीको बेचकर डोमका दासत्व करना, 
शिबिका अपना मांस काटकर देना, दधीचिका अपनी हडियाँ देना, 
मयूरध्वजका पुत्रको चीरना, पाण्डवोंका वन-वन भटकना, इरिदासका 
कोड़ोंकी मारसे व्याकुल न होकर भी हरिनाम पुकारना, ईंसाका 
शूलीपर चढ़ जाना आदि । जो इन सब परीक्षाओंमें उत्तीण होता है 
वही यथार्थ भक्त हे | 
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७०--पीड्न-प्रहार, निर्यातन-निष्कासन, अत्याचार-अपमान 
आदि तो भक्तके अंग-आभूषण होते हैं । भक्तको अपने जीवनमें इनका 
सदा ही खागत करना पड़ता है । संसारके लोग उसके जीवनकालमें 
प्रायः इन्डी पुरस्कारोसे उसकी पूजा किया करते हैं । श्रीहरिदास, 


` नित्यानन्द, कबीर, नरसी, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीरा आदि सब 


इसके ज्वलन्त उदाहरण है | 


५१-इजार अत्याचार सहन करनेपर भी सर्वत्र भगवानका 
दर्शन करनेवाला क्षमाखरूप प्रेमी भक्त किसीका भूलकर भी बुरा 
नहीं चाहता, बल्कि प्रह्लाद और इरिदासकी तरह वह उन सबके 
कल्याणके लिये ही. परमास्मासे प्रार्थना करता है | 


५२-मक्त नित्य निर्भय होता है | जो सबमें सब समय अपने 
प्राणाराम प्रभुको देखता है, वह किससे और केसे डरे ? बात-बातमें 
डरनेवाले भक्त नहीं हैं। हाँ, पाप करनेमे ईर्वरसे अवश्य डरना चाहविये। . 


५३-भक्तिके मार्गमें निम्नलिखित प्रतिबन्धक हैं-इनसे बचनेका 
उपाय करना चाहिये | दम्म, काम, क्रोध, लोभ, असत्य, अहंकार, 
देष, द्रोह, हिंसा, सिद्धियाँ, भक्तिका अभिमान, अपवित्रता, 'मान- 
बड़ाईकी इच्छा, निन्दा-अपमानकी परवा, ब्रहमचर्यकी हानि , त्री और 


 ख्रीसंगियांका संग, विछासिता, घृणा, नेतागिरी, आचार्य बनना, 


उपदेशक बनना, धनकी आसक्ति, ममता, कुसंगति, लोकसमूहमें 
नित्य निवास, तक-बितर्क, माननाशकी चिन्ता, सभा-समितिर्योका 
अधिक संसर्ग, समाचारपत्र तथा गंदे श्रृंगारके और व्यर्थ ग्रन्य 
पढ़ना ओर ज्री-घन-नास्तिक-वैरीका चरित्र याद करना आदि । 
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५४ - भक्ति-मार्गमें निश्नलिखित सहायक हैं--इनका संग्रह करना 
चाहिये । सत्संग, श्रद्धा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्रझचर्य, अपरिग्रह, 
शौच, सन्तोष, तप, खाध्याय, भगवत्‌-शरणागति, शाख्रश्रवण) पठन, 
नामजप, नामकीर्तन, दया, क्षमा, वैराग्य, सादगी, प्रेम, साघुसेवा, 
त्री, उपेक्षा, तर्क न करना, एकान्तसेवन, योगक्षेमकी वासनाका 
त्याग, कर्मफळका त्याग, दीनता, सहनशीलता, निरमिमान, निष्काम 
भाब, इन्द्रियनिग्रह, मनका बशमें करना, मूर्तिपूजा, मन्दिरसेवा, 
लोकसेवा, रोगीकी-झुश्रूबा और पात्रको दान आदि.। 

'५५--चैतन्य महाप्रमुके मतसे मक्तके छक्षण--अपनेको एक 
तिनक्रेसे भी नीचा समझना, बुक्षसे अधिक सहनशील होना, अमानी 
होकर दूसरोंको मान देना और सदा हरिकीर्तन करना । 

५६-गीतोक्त भक्तके सच्चे लक्षण-सब प्राणियोंमें द्रेषभावसे 
रहित, निःस्वार्थी मित्र, अकारण दयालु, ममतारहित, अहंकाररहित, 
सुख-दुःखको समान समझनेत्राळा, अपराधीपर्‌ भी क्षमा करनेवाला, 
सर्वदा सन्तुष्ट, निरन्तर मक्तियोगमें रत, संयतात्मा, दृढनिश्चयी, 
भगवानूमें अर्पित मन-बुद्धिवाछा, किसीको उद्देग न पहुँचानेवाला, 


' किसीसे उद्वेग न पानेवाळा, दर्ष-विपाद-मय-उद्वेगसे रहित, इच्छारहित, 


बाहर-भीतरसे पवित्र, चतुर, पक्षपातद्वीनं, निन्दा-तिरस्कार आदिमे 
न्यथारहित, कामनामुक्त, सर्वारम्भका परित्यागी, प्रिय वस्तुकी प्राप्तिमे 
हर्ष, अग्रियकी प्रसं द्वेष, प्रियके बियोगमें शोक और इच्छित बस्तुकी 
आकांक्षासे रहित, शुभाशुभ-फलकी परवा न करनेवाला, शत्रु-मित्रमें 
समान, मान-अपमानमं समान; शीत-उष्णादि सुख-दुःखोमें समान, . 
ईइवरके सिवा अन्य किसी भी सांसारिक बल्तुकी रमणीयतापर आसक्त न 
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होनेवाळो, निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाछा, मननशील, किसी 
प्रकारसे भी जीवन-निर्वाहमें सन्तुष्ट, घर-द्वारकी ममतासे रहित, 
स्थिरबुद्धि, भगवत्परायण और श्रद्वाशीछ ( गीता १२ | १३-२० ) | 


५७-भागवतके मतके अनुसार भक्तके लक्षण--भगत्रानुमें मन 
लगाकर ( राग-दषरहित हो ) इन्द्रियोके द्वारा त्रिषयोंका भोग करता 
हुआ भी सारे विश्वकों भगवानकी माया समझकर किसी भी वस्तुसे 
द्वेष या किसीकी आकांक्षा नहीं करनेवाला, हरिस्मरणमें संलग्न रहकर 
शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इन्द्रियके सांसारिक धर्म, जन्म-मरण, भूख- 
प्यास, भय, तृष्णा, कामना आदिसे मोहित न होनेवाला, कर्मके 
बीजरूप कामनासे रहित चित्तवाला, एकमात्र वासुदेवपर निर्भर करने- 
वाळा, जन्म-कर्म-वर्ण-आश्रम और जातिते ˆ शरीरमें अहंभाव न 
करनेवाला, धन और शरीरके लिये अपने-परायेका भेदभाव न रखनेवाला, 
सव प्राणियोमें एक आत्मदृष्टिवराला, शान्त, त्रिमुवनका राज्य मिलनेपर 

' भी आधे पलके ठ़िये हरि-चरण-सेवाका त्याग न करनेवाळा और 
जिस इरिका नाम विवश अवस्थामें अचानक मुखसे निकल जानेके 


कारण सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उस हरिको प्रेमपाशमें बाँधकर 
निरन्तर अपने हृदयमें रखनेवाला (-भागवत ११ | २ | ४८-५५ ) । 


जक ८-सनकुमार, व्यास, .शुकदेव, शाण्डिल्य, गर्ग, विष्णु, 

कौण्डिन्य, रोष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान्‌ और विभीषणादि 

भक्तिके आचार्य माने गये है ( नारद-भक्ति-सूत्र ८३ ) | 
५९-इस भक्तिसाधनमें सबका अधिकार है, 


८ | में त्राझण-चाण्डार 
स्री-पुरुष, बाळक-दृद्र सभीको भक्तिके द्वारा मगत्र ध 


न्‌के परमधामकी 
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प्राप्ति सम्भव है । भगवान्‌का आश्रय लेनेवाले अन्त्यज, खी, वेद्य; 
शूद्र, सभी उत्तम गतिके अधिकारी हैं ( गीता ९ | ३२ ) ।' भक्तिमें 
जाति, विद्या, रूप, कुछ, धन और क्रिंयाका मेद नहीं है (नारदसूत्र ७२ )। 
निन्दित योनितक सबका भक्तिमें अधिकार है ( शाण्डिल्यसूत्र ७८ ) | 
सभी देश और समी जातिके मनुष्य भक्ति कर सकते हैं, क्योकि 
भगवान सबके हैं । चाण्डाळ; पुक्कस आदि यदि हरि-चरण-सेवी हैं तो 
वे भी पूजनीय हैं ( पद्मपुराण स्वर्ग २४ | १० ) | 

६०-भक्तिसे ही जीबन सफल हो सकता है, जो भगवानूसे 


विमुख हैं वे लोहारकी घौंकनीके समान व्यर्थ साँस लेकर जीते हैं. 


( भागवत .१० । ८७ । १७ ) | ऐसे छोगोंको घर, सन्तान, धन और 
सम्बन्धियोंकों अनिच्छासे त्यागकर नीच योनियोंमें जाना पड़ता हैं 
( भागवत ११ । ५ । १८) | 
६१-भक्तका कमी नाश नहीं होता ( गीता ९ । ३१) | 
सब प्राणियोंका निवास-स्थान समझकर भगवानकी भक्ति करनेवाला 
भक्त मृत्युको तुच्छातितुच्छ समकर उसके सिंरपर पैर रखकर 
( चेुण्ठमें ) चछा जाता है. ( भागवत १० । ८७ | २७ ) | 
६२--मक्ति परमशान्ति और परमानन्दरूपा है । इसके साधनमें 
भी आनन्द है । परमात्माका .सहारा द्वोनेसे गिरनेका भी भय. नहीं 
हे । सच्चे सुखको पानेके लिये आजतक भक्तिके समान न 
साधन दुनियामें और त मिला | अतएव भक्ति दी करनी चाहिये | 
एकमात्र अवलम्बन है । डु 
म मक्त ही संसारसे तरता है और सब लोगोंको तारता है । 
( नारदसूत्र ५० ) 
HG 9 .”.:7 --- 
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भक्त 


आजकल कुछ छोगोंकी ऐसी धारणा हो गयी है कि भक्तिका 
साधन अत्यन्त सहज हे । पाप-ताप, दुरांचार-अनाचारमें फँसे रहते 
हुए भी हम पूर्ण भक्त बन सकते हैं | इसीसे आज भारतमें भक्तोंकी 
भरमार है | लोग काम, क्रोध, लोम या 'दम्मत्रश भगत्रान्‌के दो-चार 
नाम लेकर या भक्तोंकी-सी पोशाक पहनकर अपनेको भक्त प्रसिद्ध 
कर देते हैं | यह नहीं सोचते कि भक्तको अग्नि-परीक्षा देनी पड़ती 
र है, जइरकी धूँटको प्रसाद समझकर आदरपूर्वक पी जाना पड़ता हैं, 
सारे, भोग-विछास और धन-जनकी आंसक्ति छोड़कर प्रभुके प्रति 
सर्वात्मरूपसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है | ज्ञानसे भगवत्‌-खरूपको 
समझकर स्त्रकमके द्वारा भगवानूकी शुद्ध उपासना करनेसे ही भक्ति 
सिद्ध होती हे । भक्त तो भगवानका निज-जन होता है | उसके योगक्षेम- 
का, उसके रक्षणावेक्षणका सारा मार भगवान्‌ उठा लेते हैं; अतएव भक्त 
सब प्रकारसे पाप-तापसे मुक्त द्वोता है। वह संसारका सर्वोच्च आदर्श 
होता दै, क्योंकि भगवानके दिव्यगुणोंका उसीके अंदर विकास 
हुआ करता है । ऐसा भक्त ही भगवानको प्यारा होता है और ऐसे 
ही अक्तका उद्धार करनेके लिये भगवान्‌ जिम्मेधारी लेते हैं । भक्त 
तो अपना हृदय, मन-बुद्धि, शरीर-परिवार, घन-ऐश्वर्य, त्रासना-कामना 
आदि सब कुछ भगवानूके चरणोंमें अर्पणकर निश्चिन्त हो जाता है । 
२400 क व्याप्त देखता है, इसीलिये वह 
Se चराचर जीर्वोके साथ प्रेम करता और उनकी 

[ करनेके लिये पागल हुआ-सा घूमता है | 
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सो अनन्य जाके असि मति न उरइ इलुमंत। 

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 

एसे अनन्य भक्तका जीबन प्रभुमय होता है, उसके समस्त 
कार्य प्रमुके कार्य होते हैं, वह प्रभुके ही परायण होता है, एकमात्र 
प्रमुका ही भजन करता है, संसारकी किसी वस्तुमें आसक्त नहीं होता 
और सर्वभूतोंके प्रति-अपने साथ वैर रखनेवाळोंके प्रति भी- 
निर्वैर रहता है । वह पहचानता हैं केवल अपने एक प्रभुको और 
संसारमें सर्वथा एवं सर्वदा केवळ. उसीकी लीलाका विस्तार देखता 
है | जीवन-मरण दोनों ही उसके लिये समान सुखप्रद होते हैं । 


'जीवन-मरणं चरणके चाकर, चिन्तारहित चित्त है नित्य! 


` ब्रहृ जीवनसे कभी ऊबता नहीं और मृत्युके भयसे कभी कॉपता 
नहीं; प्रमुकी प्रसन्नताके लिये यदि कभी उसके सामने मरणकी वह 
मूर्ति आती है जिसको लोग अत्यन्त भीषण मानते हैं, तो भक्तकी 
दृष्टिने वह बड़ी मोहिनी होती है और वह बड़े प्रेम तथा उत्साहसे 
उसका आङिङ्गन करनेको सामने दौड़ता है | वह समझता है कि 
इस मृत्युके रूपमै मेरे प्रभु ही मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने और 
अपनी गोदमें उठा लेनेको पधारे हें । 'मत्युः सर्वहरश्ाहम्‌/ इस 
गीताकथित भगवानके वाक्यका स्मरण करके वह हर्षोत्फुछ हृदयसे 
मृत्युका खागत करता है । यही कारण है कि भक्तगण अपने प्रसुकी 
सेत्राके लिये धर्मकी वेदीपरःहैँसते-हॅसते अपनी : बलि: चढ़ा देते हैं, 


अपने प्रभुके लिये प्रार्णोको 'न्योछांबर कर देना: उनकी बुद्धिमै बड़े 
'गौरबका काम होता है । जहाँ; जिस समय, जिस प्रकारसे प्राण-दानके 
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लिये ने अपने भगत्रान्‌का आह्वान सुनते हैं, वहाँ उसी समय, उसी 

प्रकारसे प्राणोंकी आहुति देनेको वे वेसे ही दोड़े जाते हैं, जेसे 
कंगाल धनकी छटके लिये दोड़ता है-- 


जो सिर सांडे हरि मिले तो इरि लीजै दौर । 
'नारायण' या देरमें गाँहक आने और॥ 
मस्तकको तो वे हाथामें लिये घूमते हैं, अवसर ढूँढ़ते रहते हैं. 
उसे प्रभुके चरणोंपर चढ़ा देनेका ! जहाँ वह प्रभुके काम आ जाता 
है, वहाँ वे अपनेको परम धन्य और कृतकृत्य मानते हैं | यही कारण 
है कि बड़े-से-बड़ा भय भी उन्हें सन्मार्गसे विचलित नहीं कर सकता | 
महान्‌-से-मह्दान्‌ दुःख भी उन्हें प्रभुके पथसे डिगा नहीं सकता--- 
“यस्मिन्स्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥! 
क अल ॒ ( गीता ६ | २२ ) 
प्रहादपर मत्त गजराज छोड़े गये, बड़े-बड़े विषधारी सपेसि उसे 
डसवानेका प्रयत्न किया गया, जादू-टोने किये गये, पर्वतके ऊँचे 
शिखरोंसे उसे गिराया गया, मायाके द्वारा मारनेकी चेष्टा की गयी, 
काल-कोठरीमें बंद करके उसमें जहरीली गैस भर दी गयी और वह 
... पवेतोके नीचे दबाया गया, परन्तु वह टेकका पक्का अटळ विश्वासी 
अक्त न डरा, न मरा और न उसने अपनी टेक ही छोड़ी ! 
हिरण्यकशिपुको हैरान होकर यह कहना पड़ा कि - 'यह बाळक 
होकर भी मेरे समीप किस निर्भयतासे बैठा है, माढम होता है कि 
यह अत्यन्त. सामर्थ्यवान्‌ है । प्रहमदमे क्या शक्ति थी ? उसमें ऐसा 
कौन-सा अलौकिक बल था कि जिससे वह ऐसा कर सका ? उसमें ३ 
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४ भगवद्धक्ति थी, उसका हृदय भगवत्प्रेमसे परिपूर्ण था, वह अपनेको 
सब प्रकारसे परमात्माके हाथोंमें सॉपकर सदाके लिये सब ओरसे 
निर्भय और निश्चिन्त वन चुका था एवं उसका यह अठल, विश्वास 
था-उसे वास्तवमें ऐसा ही दीखता था कि सारा संसार प्रमुमय है- 
जगतकी प्रत्येक वस्तु मेरे खामीका रूप है । इसलिये हिरण्यकशिपुने 
उसे मारनेक्रे लिये जिन-जिन वस्तुओंका प्रयोग किया, वे सभी उसको 
ईश्वररूप दिखायी दीं। इस अत्रस्थामें इश्वर अपने भक्तको क्यों मारने 

अर लगे प्रच्युत प्रह्मादके वचनको सत्य करनेके ल्यि-अपनी सवेन्यापकता 
प्रत्यक्ष करा देनेके लिये-निराकार अव्यक्तरूपसे सर्वत्र व्याप्त परमात्मा 


स्तम्भको चीरकर अद्भुत रूपमें प्रकट हो गये-- 
प्रेम बड़ी प्रहलादहिको जिन पाहनतें परमेखुर काढे ।. 


। मीराने हँसते-हँसते जहरका प्याला पी लिया, भक्त हरिंदासने 
| हरिनाम पुकारते-पुकारते बेंतोंकी मार सहर्ष सह ळी ओर 
मारनेवालोंके लिये भगवानसे क्षमा-प्राथना की । इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि भक्त कायर होते हैं, वे कायरताके कारण सब 
कुछ सह लेते हैं । कायर मनुष्य कमी सहनशीळ नहीं हो सकता, 
ब्रह प्राणोके भयसे भागता है, परन्तु मन-ही-मन बुरा मानता और 
शाप देता रहता है । भक्तोंका हृदय क्षमा, दया, अहिंसा और प्रेमादि 
सदगुणोंसे भरा रहता है, इसीसे वे किसीका अनिष्ट नहीं करते, खयं 
कष्ट सहकर भी दूसरोंक्रा कल्याण चाहते हैं, बुरा करनेवालोंके प्रति 
मी मला बर्ताव करते हैं ? इंसी कारण न समझनेवाळे लोग. उन्हे 
दीन और कायर मान बैठते हैं परन्तु बास्तबमें वे बड़े वीर होते हैं | - 
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क्षमा, अहिंसा और दया आदि वीरोंके धमे हैं, कापुरुषोके नहीं । 





आजकल लोग मक्तिका स्वाँग धारण कर लेते हैं, परन्तु उनका 
हृदय नाना प्रकारके भर्योसे व्याकुळ रहा करता है । वे भूत-प्रेतोंकी 
कल्पनाकर राह चलते कॉप उठते हैं, छृतकी बीमारीके भयसे आत्मीय 
स्वजनोंकी भी सेवा छोड़कर निध्नुरताका परिचय देते हैं, समाजकै 
और झूठी इजतके भयसे प्रत्यक्ष पापयुक्त- प्रयाओको भी छोड़ना नहीं 
चाहते, दोष समझकर भी दूषित कार्यके परित्यागमें हिचकते हैं, 
जेळ-जुमानेके भयसे अन्याय और अधर्मपूर्ण शासनका समर्थन करते 
हैं, घन-ऐश्वर्यकी हानिके डरसे सत्य, अस्तेय और अहिंसा आदि 
दैवी गुणोंका व्याग कर देते हैं और बात-बातमें अत्याचारियों ओर 
पापियोंकी चापळ्सी करते एवं जान-बूझकर स्वार्थवश उनका पक्ष 
समर्थन करते -हैं, यह सत्र भक्तिके लक्षण नहीं ! भक्त डरकर कभी 
अपने कर्तव्यसे च्युत नहीं होता, न वह लोभ या भयवश पाप करता 
है, न किसी अधर्मके त्यागमें हिचकता है, न रोग या प्राणके भयसे 
सेवा छोइता है और न कभी अन्यायका समर्थन करता है ! वह 
तो परमात्माके अभय चरणोंका आश्रय पाकर भयको संदाके लिये 
भगा देता है, वह नित्य निर्भय होता है, सबके साथ विनयका बरताव 


. करना एवं मधुर तथा हितकर बचन बोलना तो उसका स्वभाव 


बन जाता है, परन्तु सत्य कहनेमें वह कभी कालसे भी नहीं डरता । 
जब मनुष्य मामूली पुलिस अफसर या मैजिस्ट्रेटकी शरण लेकर 
अपनेको निर्भय मान लेता है, तब जिसने कालके भी महाकाळ, 


ट्ट यमराजके भी,भयदाता भगवानके अभय: चरणोंकी “शरण .प्रहण. कर 
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ली है, वह किसीसे क्यों डरेगा ? माताकी सुखद गोदमें स्थित 
चालकको किसका भय ओर किंस बातकी चिन्ता रहती है ? जो 
अपनेको सर्वोपरि “माता-बाता-पितामह? भगवानका भक्त समझकर भी 
भयभीत रहते हैं, वे तो भगवानका प्रभाव जानते हैं और न वे यथार्थमें 
भगवानके सम्मुख ही हो सकते हैं । भगवान्‌की शरण हो जानेपर 
तो भयके लिये कहीं जरा-सा भी स्थान नहीं रंह जाता | एक बार भी 
शरण आ जानेवाले भक्तको अभय कर देना तो भगवानका ब्रत है-- 
अभयं स्वभूतेभ्यों ददास्येतड़तं मम ॥ 
( वा० रा० ६ | १८ । ३३ ) 
सच्चा भक्त अपने किसी अनिष्टकी -आहाङ्कासे सन्मागका-- 
इश्वर-सेत्राका कदापि त्याग नहीं करता ।. तन, मन, धन, सभी कुछ 
प्रभुकी ही तो सम्पत्ति है, फिर उन्हें प्रमुके काममें लगा देनेमें अनिष्ट 
केसा ? यह तो बड़े ही गौरव और आनन्दका विषय है । इसीसे 
यदि असहाय रोगीकी सेवा करते-करते भक्तके प्राण चले जाते हैं 
या भूखे-गरीब्रोंका पेट भरनेमें भक्तकी सारी सम्पत्ति खराह्वा हो जाती 
है तो वह अपनेको बड़ा भाग्यवान्‌ समझता है ! 
भगबच्चिन्तन और मगत्रन्नाम-स्मरण तो उसके ग्राणोंकी क्रियाके 
सदरा स्वाभाविक बन जाते हैं । भगवत्सेवाके सिवा संसारमै उसका . 
और कोई कत्य नहीं रह जाता । उसका सोना-जागना, खाना- 
पीना, उठना-वैउना, कहना-डुनना और जीना-मरना सब भगवानके 
लिये होता है । वह संसारमें इसीलिये जीवन धारण करता है कि | 
उसके खामी भगत्रान्‌ उसको इस नाम-रूपमें जीवित देखना चाहते 
हैं | उसको न तो संसारकी कुछ परवा होती है और न वह संसार- 


तु० द० ८--- पिट व न 
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को छोड़ना ही चाहता है; न उसका भोगोंमें राग होता हे और न 
वह संन्यासका विरोध ही करता है । वह तो अपने खामीके 
इच्छानुसार बतंता है, प्रभुके नचाये नाचता है, यन्त्रीके हाथका 
यन्त्र बना रहता है । वह मानापमान या सुख-दुःखकी ओर ध्यान 
नहीं देता, उसके अपमान या दु:खमें खामीका खेल---खामीको 
लीला ठीक होती है तो उसको उन्हींमें आनन्द आता है | उसके 
मान या सुखसे प्रभुकी ळीलाका अभिनय पूर्ण होता है तो वह मान, 
सुखको धारण कर लेता है | न तो वह भोगियोंकी भाँति मान या 
सुखके लिये स्पृहा करता है ओर न वह संन्यासियोंकी भाँति मान 


` या सुखका विरोध ही करता है. । जिस बातसे, जिस खेलसे प्रभु 


प्रसन्न होते हैं, जिस आचरणसे प्रभुकी लीलामें पूर्णता आती है, 
प्रमुके गुप्त सङ्कतसे वह छजा-भय या हानि-लाभका विचार छोड़कर 
उसीमें ळग जाता है । वह उसीमें अपूर्व आनन्दका अनुभव करता 
है, इस आनन्दके सामने संसारके भोगोंकी तो बात ही कौन-सी है, 
वह मोक्षसुखको भी तुच्छ समझता है ! मुक्ति देनेपर भी वह उसे 
ग्रहण नहीं करता, उसे तो खामीके इच्छानुसार उसकी सेत्रामे 
ही परम सुख मिळता है--दीयमानं न ग्रहन्ति विना मत्सेवनं 
जनाः |! ऐसा भक्त प्राणीमात्रका सहज मित्र होता है, वह अपने 
स्वार्थत्रश भोग, सुख, साम्राज्य या खर्गके लिये किसी भी प्राणीकी 
हिंसा नहीं करता, किसीको किंश्चित्‌ भी कष्ट नहीं पहुँचाता । परन्तु 
प्रमुके लिये, प्रमुकी छीळाके ढिये, प्रमुके इन्गितसे धर्मयुद्धमें वह 
विपक्षियोसे लोहा लेनेको, मरने-मारनेको भी सहर्ष प्रस्तुत रहता है । 
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काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, भय, मान, सार्थ, पैर, हिंसा, 
प्रमाद, आल्स्य आदि दुगुंण उसके हृदयसे समूल नष्ट हो जाते हैं 
ओर दया, अहिंसा, क्षमा, शूरता, नम्रता, सेवा, पवित्रता, नि; खार्थता; 
प्रेम, सत्य, त्रह्मचर्य, शम, दम, भोगोंमें अनासक्ति, वैराग्य, प्रमु- 
भावसे सवमें आसक्ति, अमानिता, प्रभुका अभिमान, सन्तोष एवं 
समता आदि धर्म उसमें भक्तिके आनुषङ्गिक गुणोंके रूपमें ख भावसे 
ही प्रकट हो जाते हैं । उत्साह, तत्परता, श्रद्धा, विश्वास, शान्ति 
और आनन्द आदि उसके नित्य सहचर रहते हैं | वह न किसीको ' 
दबाता है, न किसीसे दवता है, न किसीको डराता है, न किसीसे 
डरता है और न किसीको उद्वमन करता है, न किसीसे उद्देगको 
प्राप्त होता है । 

वह सबका सुहृद्‌, सवका आत्मीय, सबका बन्धु और सबका 
सच्चा सेवक होता है | वह सत्यका खरूप, घैयंका सागर, क्षमाका 
धाम, तेजका पुञ्ज, निर्मयताकी मूर्ति और प्रेमका भण्डार होता है । 
उसके पवित्र और आदर्श ब्यवहारसे प्रभावान्वित होकर जगतूके 
मनुष्योंका हृदय स्वमावसे ही भगवानकी ओर झुक जाता हे । ऐसा 
भक्त ही यथार्थमें भगवानका अत्यन्त प्रिय और विश्वासी सन्देरावाहक 
होता है । वह नित्य भगवानमें निवास करता है और भगवान्‌ सदा 
उसके हृदय-मन्दिरमें विराजते है-- 


तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणझ्यति ॥ 
॒ ( गीता ६ । ३० ) 


पा HS 
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बहुत-से लोगोंकी ऐसी धारणा है कि जब भगवान्‌की कृपा होती 
है तब धनेश्वर्य, स्री-पुत्र, मान-कीति और शरीरसम्बन्धी अनेकानेक 
भोगोंकी प्राप्ति होती है | जिन छोगोंके पास भोगोंका बाहुल्य है---- 
बस, केवल उन्हींपर भगवानकी कृपा है या भगवत्कूपा उनपर हे कि 
जिनकी विपत्तिको भगवान्‌ टाल देते हैं ! भगवत्कृपाका इस प्रकार 
क्षुद्र अर्थ करनेवाले लोग बड़े ही दयाके पात्र हैं, ऐसे छोगोंको 
भगवत्कृपाका यथार्थ अनुभव नहीं है !. 


वास्तवमें सम्पत्ति या विपत्तिसे भगवानकी, कृपाका पता नहीं 
खा न भगवत्कृपा नित्य है, अपार हे और संसारके समस्त 
श्राणिरयोपर उस कृपा-सुधाकी अनवरत.वर्षा हो रही है | जो छोग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११७ भगवत्कृपा ओर भक्त 


उसका यथार्थ अनुभव न कर केवळ विषयोंकी प्राप्तिको ही भगवत्कृपा 
समझते हैं वे ही लोग विषयोंके नाश या अभावमें भगवानपर पक्षपातं) 
अन्याय और कृपाळु न होनेका कलंक मँढा करते हैं ! सच्ची बात 
तो यह है कि भगवानूका कोई भी विधान कृपासे शून्य नहीं होता; 
कृपा करना तो उसका साधारण खभाव है । पापी प्राणीके दण्ड- 
विधानमें भी वह अपनी कृपाका समावेश कर देता है । यह दूसरा 
प्रश्न है कि उसकी कृपाका स्वरूप केसा होता है? इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि कृप्नाका भीतरी स्वरूप तो सदा ही सरस, मनोहर 
ओर मधुर होता है; परन्तु वाहरसे वह कभी “सुन्दर सुन्दराणाम्‌? 
( सुन्दर-से-सुन्दर ) स्वरूपमें दर्शन देती है तो कमी 'मीषणं 
भीषणानाम” ( भयानक-से-भयानक ) रूपमें प्रकट होती है ! किसी 
समय उसका रूप “मृदूनि कुतुमादार्पे' ( पुप्पसे भी अधिक कोमळ 
होता है ) तो किसी समय “वज्रादपि कठोराणि” ( वञ्रसे भी अधिक 
कठोर होता है! ) जिन विवेकी. ओर कल्याणकामी पुरुषोंने 
' विषयोंकी प्राप्तिके लिये भगवानकों साधन नहीं बना रक्खा है, जो 
सच्चे त्यागी और प्रेमी हैं वे तो.इन दोनों रूपोंमें उस “अनूप-रूप? 
की अनोखी अनुकम्पाका दर्शन कर कृताथे होते हैं परन्तु जो अल्पबुद्धि 
प्राणी केवळ आपात-रमणीय विषयोंको ही एकमात्र सुखका साधन 
मानते हैं वे अपरिणामदर्शी ओर अविवेकी मनुष्य भगवत्कृपाके मनोहर 
रूपको देखकर तो अत्यन्त आहादित होते हैं और उस भीषण 
रूपको देखकर भयसे काँप उठते हैं ! 


किसी अबोध बाळकके एक जहरीला फोड़ा हो गया, असहनीय 
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वेदना है, बाळककी माताने डाक्टरको बुछत्राया, डाक्टरने चीरा 
लगवानेका परामर्श देते हुए कहा कि यदि बहुत शीत्र शल्नक्रिया 
( आपरेशन ) नहीं की जायगी तो फोड़ेका विष समस्त शरीरमें फेल 
जायगा और. ऐसा होनेसे बालकके मर जानेकी सम्भावना है ! 
माताने बालकका हित समझकर चीरा ळगवाना स्वीकार किया, 
डाक्टर साहेब चीरा देने लगे | उस समय उस अपरिणामदर्शी 
अवोध बाळकने रास्रक्रियाकी क्षणिक वेदनासे व्यथित होकर बड़े 
जोर-जोरसे रोना आरम्भ कर दिया और चीरा दिल्ववानेवाली माताको 
प्रत्यक्ष शत्रु समझकर बुरी-भळी कहने लगा | 

जद्‌पि प्रथम दुख पावइ रोबइ वाल अधीर । 

व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 

माताने बाळकके रोने और बकनेकी कोई परवा नहीं की, उसे 
और भी जोरसे पकड़ लिया, झाञ्नक्रिया हो गयी, चीरा ळगाते ही 
अंद्रका सारा बिष बाहर निकल पड़ा, बालककी समस्त पीड़ा मिट 
गयी औरं वह सुखपूबक सो गया ! 





बाळक अज्ञानसे चीरा छुगवानेमें रोता हे और समझदार लोग 
जान-ूझकर चीरा ळावाते हैं | बस, इसी इष्टान्तके अनुसार-- 


तिमि रघुपतिं निज दास कर हरहि मान हित लागि । 
तुळसिंदास ऐसे प्रसुहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥ 


भगवान्‌ भी अपने प्यारे भक्तके समस्त आन्तरिक दोषोंको 
निकालकर बाहर फेंक देनेके लिये समय-समयपर शस्त्रक्रिया 
( आपरेशन ) किया करते हैं, उस समय सांसारिक सङ्क्टोका पार 
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नहीं रहता, परन्तु इस सारी रुद्र-लीलामें कारण होता है केवल एक 

धक्तकी आत्यन्तिक हित-कामना !' जिस प्रकार दयामयी जननी * 
अपने प्यारे बच्चेके अङ्गका सड़ा हुआ अंश कटबाकर फेंक देती है, 

उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने प्यारे बच्चोंकी हितकामनासे उनके. 
अंदरके विषय-विषको निकालकर फेक दिया करते हैं । ऐसी 

अवस्थामें परिणामदर्शी विश्वासी भक्तोंको तो आनन्द होता है और 

विषयासक्त अज्ञानी मनुष्य रोया-चिल्लाया करते हैं । 


जिस समय -मगवान्‌ वामनदेवने अनुम्रहपूवेक विराट्‌ खरूप 
घारणकर भक्त बलिको बाँच लिया और इन बन्धनोंको बलिने भगवानका 
परम अनुग्रह माना, उस समय बलिके पितामद्द परम भक्त प्रहादजी 
- वहाँ आये | भगवत्कृपाका मर्म जाननेवाले प्रह्मादजीने आते ही 
भगवानसे कहा कि--- 


“हे भगवन्‌ ! आपने ही इसको यह समृद्धिसम्पन्न इन्द्रपद 
दिया था और इस समय आपने ही इसको हर लिया, मेरी समझसे 
आपने इसे राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट करके इसपर बड़ा अनुग्रह किया । 
लक्ष्मीको पाकर मनुष्य अपनेको भूल जाता है । जिस रुक्ष्मीसे विद्वान्‌ 
और संयमी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं उस छक्ष्मीके रहते इर्‌ 
कौन पुरुष आत्मतत्त्वको यथार्थरूपसे जान सकता है ? अतरव आपने 
हमपर बड़ी दया की |? यह है भक्तके विश्वासकी वाणी, यह है 
अशुभ भी शुभका दर्शन और यह है भक्तोका मगवानपर दद भरोसा ! 

भगवानने भी प्रह्मादके इस कथनका समर्थन करतं हुए कहा 
कि 'मैं जिसपर कृपा करता हूँ उसका धन-वेभव पहले हर लेता ई; 
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क्योंकि मनुष्य धन-सम्पत्ति और ऐश्वयंके मदसे मतवाळा होकर 
समस्त जीवोंका और मेरा निरादर करता है ।: 


जिस धन-सम्पत्तिसे इतना अनर्थ होता. है, केवळ उसीकी 
ग्राप्तिमें परमात्माकी कृपा मानना कितनी बडी भूल है | परन्तु उपयुक्त 
भगवानके वचनोंसे कोई यह समझकर न कॉप उठे कि भगवान्‌ तो 
अपने भक्तोंके धन-ऐस्वयंका नाश ही किया करते हैं । यह बात 
नहीं है | त्रिमीषणक्रो छंकाका अटल राज्य, धुवको अचल सम्पत्ति 
और दरिद्र सुदामाको अतुळ ऐश्वर्य भगवानने ही तो दिया था | 


` जेसी अवस्था होती है वेसी ही व्यवस्था की जाती है ! 


एक सद्रेद्य रोगीके रोगका निदान कर उसे वही औषध देता है 
जो उसके रोगका नाश करनेवाली होती है, वह इस बातको नहीं 
देखता कि दवा कडवी है या मीठी, रोगीके मनके अनुकूल है या 
प्रतिकूल, रोगीकी इच्छाकी बह कोई परवा नहीं करता । रोगी 
कुपथ्य चाहता है तो वेद्य उसे डॉट देता है, उसके बकने-झकनेकी 


- ओर कोई खयाल नहीं करता और उसके मनके सर्वथा बिपरीत उसके 


लिये कडवे क्वाथकी व्यवस्था करता है, वह दूसरे दवा वेचनेतालोंकी 
भाँति मूल्य प्राप्त होते ही मुँहमाँगी दवा नहीं दे देता, उसे चिन्ता 
रहती है रोगीके,हिताहितकी | उसका उद्देश्य होता है केवळ “रोगका 
समूछ नाश कर देना !: इसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने भक्तोंमेंसे जिसके . 
जेसा रोग देखते हैं उसके लिये वैसी ही औषधकी व्यवस्था करते हैं । । 

अन्यान्य देवताओंकी भाँति मुँहमाँगा वरदान नहीं दे देते | उसकी 
इच्छा क्या है, इसका कोई खयाल नहीं करते बल्कि कोई-कोई समय 
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१२१ भगवत्कृपा और भक्त 


तो उसके मनके सर्वथा विपरीत कर देते हैं | एक वार भक्तराज 
नारदने मायासे मोहित होकर विवाह करना चाहा, भगवानसे प्रार्थना 
भी की, परन्तु भगवान्‌ जानते थे कि इससे इसका अहित होगा, 
यह भव-रोगीके लिये कुपथ्य है, इसलिये विवाह नहीं होने दिया । 
नारदको क्रोध आ गया, उन्होंने झुँझटाकर भगवानको बहुत बुरा-भळा 
कहा, शाप दे दिया | भगवानूने भक्तके शापको सहर्ष ग्रहण किया, 
परन्तु उसे कतेव्यच्युत नहीं होने दिया ! 


रोगमुक्त होकर, मनुष्य जव वळको प्राप्त कर लेता है तब उसे 
सभी कुछ खाने-पीनेका अधिकार मिल जाता है, इसी प्रकार भवरोगसे 
सुक्त होकर भगवतू-प्राप्ति कर लेनेपर उसको जब भगवानके सर्वखका 
खामित्व प्रा हो जाता है तब फिर उसे किंस बातकी कमी रहती है 
ओर कौन-सी बातमें बाधा रहती है? मनुष्य भूलकर सांसारिक 
धन-ऐश्वर्यके लिये लालायित रहता है । यदि चेष्टा करके वह उस | 
अतुल ऐश्वयेशाळी परमास्माको-जिसके एक अंशमें यह सारे ऐश्वयाँसे 
भरा हुआ संसार महान्‌ समुद्रमें एक बाळ्के कणके समान स्थित 
है--प्राप्त कर ले तो फिर उसे समस्त पदार्थ आप-से-आप प्राप्त हो जायैँ ! 


राजा बलिने भगवत्कृपाके विकट खरूपसे न घबड़ाकर उसका 
सादर स्वागत किया | बलिका समस्त धनः ऐश्वर्य हरण कर लिया गया | 
अग्निपरीक्षा हुई, परन्तु उस परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके बाद भक्त 


. बढिको उस रमणीय और समृद्िसम्पन्न छुतळळोकका राज्य दिया गया 


कि जिसकी देवता भी अभिलाषा करते हैं, जहाँपर भगवत्कृपासे कभी 
आधि-व्याधि, भ्रान्ति, तन्द्रा, पराभव ओर किसी प्रकारका भी 
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तुलसीदल १२२ 
भौतिक उपद्रव नहीं होता । इतना ऐश्रय देकर ही भगवान्‌ चुप नहीं 
हो गये, उन्होंने बलिको साबणि-मन्बन्तरमें इन्द्र होनेके लिये वर 
दिया और प्रह्वादसे बोळे कि, वत्स प्रह्माद ! तुम अपने पत्रसहित 
सुतललोकमें जाकर जातिके लोगोंको सुख पहुँचाते इर आनन्दसे रहो, 
बहाँ तुम मुझको सदा गदा हाथमें लिये हुए बढिक्ने द्वारपर सत्र समय 
देखोगे |? यों बलिके द्वारपर द्वारपाल होना स्त्रोकार किया और अन्तमं 
उसको अपना परमधाम प्रदान किया, क्या यह परम अनुग्रह नहीं हे: 
भगवानने हिरण्पाक्ष-हिरण्यकशिपु, रावण-कुम्मकर्ण और शिझुपाळ- 
` द्चन्तत्रक्त्रका क्रमशः चार बार अत्रतार धारण करके वध किया | 
. किसलियें ! उनपर प्रेम था, उनपर कृपा करनी थी इसलिये ! 
ऋषिके शापसे भ्रष्ट अपने द्वारपाल जय-विजयक्रो शापपे मुक्त करनेके 
लिये ! मृत्युसे अधिक भयानक बात ओर क्या हो सक्ती है? परन्तु 
भगवानके द्वारा होनेवाली मृत्युमें भी उनकी कृपा भरी हुई होतो है । 
` दु्टोक्रा नाश भगत्रान्‌ क्‍यों काते हैं ? उनके उद्घारके लिये उनको 
पापांसे मुक्तक अपने सुख-शान्तिपय परमत्राममें पहुँचानेके लिये, 
भक्तगण दिव्य-दृष्टिसे इसको देख पाते हैं ! 

, यह्द कोई नियम नहीं है कि भगवानके भक्तपर कोई सांसारिक 
कष्ट न आवे या उपे सांसारिक सुख सया ही न प्राप्त हो । समय- 
समयपर दोनोंकी ही कर्मानुसार प्राप्ति होती है, परन्तु दोनोंमें ही 
भगतरत्कृपाक' विलक्षण समावेश रहता है | इस कृपाका यथार्थ दर्शन 
उन्हीं भाग्यवानोंकों द्वोता है जो सुख-दु: खमें समचित्त होते हैं और 
जो परमात्मासे कुछ भी सांसारिक वस्तु चाहकर उसकी अपार महिमा 
ओर अपनो भक्तिमें दोष नहीं आने देते | भक्त अपनी भक्ति और 


न 
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१२३ र भगवत्कृपा ओर भक्त 


ग्रेमिक अपने प्रेमसे क्या चाहते हैं ? वही भक्ति ओर प्रेम! वास्तवमें 
ऐसे भक्तोंके हृदयमें भगवत्परेमके प्रति ऐसा प्रत्रछ आकर्षण होता है कि 
चे उसको पानेके लिये किसी भी विपत्तिको विपत्ति नहीं समझते ! 


जो कभी संसारकी ओर ताकता है ओर कभी परमात्माकी 
ओर, वह पूरा प्रेमी नहीं है । उसको अभी भगवतू-प्रेमकी प्रबल 
उत्कण्ठा नहीं हुई | संसार रहे या जाय, घर उजड़े या बसे, किसी 
बातकी भी परवा नहीं, परन्तु प्रेममें कोई बाधा न आवे | यही 
सच्ची लगन है | 


माता यदि छोटे शिशुको मारती है तो भी वह उसीकी गोदमें 
घुसता है और यदि वह पुत्रकारती है तत्र भी वह उसीके पास 
रहता है; माताकी गोदको छोड़कर शिशुकों और कहीं चेन नहीं 
पड़ता | इसी प्रकार भक्तको भी अपने भगत्रानूको छोड़कर और कहीं 
विश्राम नहीं मिलता । वह मारे, चाहे प्यार करे | भक्त एक क्षण भी 
उसके बिना रहना नद्दीं चाहता । सम्भव है कि भक्तपर त्रिपत्तियोंके 
बादल चारों ओरसे मँडराने लंगें-यह भी सम्भव है कि उसका समस्त 
जीवन केवल सांसारिक तिपत्तियोंमें ही बीते, और एक क्षणमरके लिये 
भी विपत्तिका अभाव न हो तथापि उसका मन उस प्रेमानन्दर्मे इतना 
मग्न रहता है कि उसको भूलकर भी भगवत्कृपाके सम्बन्धमें कभी 
किञ्मितू मी सन्देह नहीं होता! 

चातकपर यदि उसका प्रियतम मेघ पत्थरोंकी वर्षा करे तो 
क्या वह मेधसे प्रेम करना छोड़ देता है ? क्या उसके प्रेमम कुछ 
भी अन्तर पड़ता है ? गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं- 
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तुलसीदल ७ १२४ 
उपल बरषि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 
™ ww दुः nm ~ 
चितच कि चातक मेघ तजि कबडु दुसरी ओर ॥ 


भयानक वज्रपातसे उसके प्राण मळे ही चले जाये परन्तु प्रेमी 
चातक दूसरी तरफ नहीं ताकता । इसी प्रकार भक्त भी नित्य 
. निश्चिन्त होकर रहता है “उसे न तो दु:खोंमें उद्गेग होता है और न 
उसको सुखोंकी स्पृहा रहती है |? भगवान्‌ कहते है- 


यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्लति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 
क ( गीता १२ | १७ ) 


(जो न कमी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोच करता 
है और न किसी प्रकारकी आकाह्ना करता है, जो शुभाशुभ दोनोंका 
त्यागी है वह भक्तिमान्‌ ( पुरुष ) मुझको प्रिय है ।: 


इस प्रकार भक्त, जेसे सम्पत्तिमें उसीकी मूति देखकर सन्देहशून्य 
रहंता है वेसे ही त्रिपत्तिमें मी उसोकी मनोमोहिनी मधुर छबिका 
दर्शनकर निःसंशय रहता है | 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि लौकिक दृष्टिसे समय-समयपर 
भगवत्कृपाका स्वरूप बड़ा ही भीषण होता है । प्रह्माद अग्निमें डाला 
जाता है,.मीराको विषका प्याला दिया जाता है, सजनके हाथ काटे 
जाते हैं और हरिदासकी पीठसे बेंतोंकी मारसे खून बहने छगता है, 
परन्तु धन्य है उन प्रेमी और प्रेमके उपासक भक्तोंको, कि जो 
प्रत्येक अवस्थामे शान्त और निश्चिन्त देखे जाते हैं । उनकी स्थिरतामें 


_ 60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हे 


EST न 





१२५ भगवचत्छपा और भक्त 


तिळमर भी अन्तर नहीं पड़ता । कितने प्रगाढ बिइवास-और भरोसेकी | 
बात है ! एक जरा-सा काँटा गइ जानेपर चिल्लाहट मच जाती है- 
अग्निकी ज़रा-सी चिनगारीका स्पर्श होते ही मन तल्मला उठता है 
रन्तु वे भक्तगण, .जो परमात्माके प्रेमके लिये अपने-आपको खो 
चुके हैं,--बड़े चावसे सारी यातनाओं और क्वेशोंको सहते हँ । 
उन ईञ्चरगतप्राण भक्तोंको, प्रेमके लिये न झूळीपर चढ़नेमें भय लगता 
है और न धधकती हुई अग्नमें कूदनेमें ही | प्रेमके लिये मस्तकको 
तो वे हाथोंमें लिये फिरा करते हैं ! 
प्रेम न वाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट विकाय। 
राजा परजा जेहि रुचे, शीश देह ले जाय ॥ 


लोग कहते हैं “देखो वेचारेको कितना क हो रहा है, वेचारेने 
सारे जीवन रामका नाम लिया, परन्तु कमी सुखकी नींद नहीं सोया! 
आजकल भगवानूके यहाँ न्याय नहीं रहा | यह तो वेचारा चोबीसों 
घंटे भजन करता है और इसीपर दुःखोंके पहाड़ टूटकर पड़ते हैं? , 

लोगोंकी ऐसी मोळी बातोंको सुनकर वे भक्त--विपत्ति-सम्पत्तिको 
लात मारकर ऊँचे उठे इए भक्त--मन-ही-मन हँसते हैं ओर उनपर 


दया करते हुँ | 


वे सांसारिक लोग इस बातको नहीं जानते कि भगवान्‌ कभी 
किसीको कष्ट पहुँचाना नहीं चाहते । भक्तके सामने भगवान्‌ जो 
द:खोंका रूप प्रकट करते हैं सो केवळ उनके कल्याणक्रे लिये .ही 
करते हैं । यदि केवल सुखमें ही भगवानका रूप दीख पड़ता हो तो 
क्या दुःखमें उनका अमाव है £ यदि सुखमें उनकी व्यापकता है तो 
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दुःखमें भी है ! कोई भी ऐसी अवस्था या कोई भी ऐसा पदार्थं नहीं ` 
कि जिसमें वह नहीं हों । इसी बातको पूर्णरूपसे प्रकट करनेके 
लिये भगवान्‌ अपने मक्तोंके सामने दोनों स्वरूप प्रकट करते हैं । 
जब भक्त इस पहेलीको समझ लेता है तब वह सत्र तरहसे ओर सब 
ओरसे भगवानको पहचान लेता है । साधारण लोग एक तरफ देखते 
हैं, इसीसे वे सुखकी मूर्तिको देखकर हँस उठते हैं और दुःखकी 
मूर्तिको देखकर कॉप उठते हैं । परन्तु जो मक्त हैं वे दोनोंमें ही उनको 
देख पाते हैं इसीसे उनको न तो दुःखसे द्वेष है और न सुखसे अधिक 
अनुराग ! दाहिना और बायाँ दोनों उसीके तो हाथ हैं । भक्त किसी 
मी अवस्थामें इस धुबसे अपनी दृष्टि नहीं हटाते, बल्कि वे तो दूसरे 
छोगोंको दु:खोंसे घबड़ाया हुआ जानकर भगवान्‌से उलटे यह प्रार्थना 
करते हैं-- 
न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परा- 
मष्टद्धियुक्तामपुनभेवं चा] 
आरति प्रपद्येऽखिळदेहभाज्ञा- 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्य दुःखाः ॥ 

( श्रीमद्धा० ९ । २१ । १२ ) 
' है नाथ! में ( आप ) परमेश्‍वरसे अणिमादि आठ सिद्धियोंसे 
युक्त गति या मुक्तिको नहीं चाहता, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं ही 
सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर दुःख भोग करूँ जिससे 
उन सबका दु:ख दूर हो जाय |! 





परम भक्त प्रह्लादने कातरकण्ठसे कहा था कि «हे प्रभो ! मेरा 
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१२७ (02000 भगवत्छृपा और भक्त 


चित्त तो आपके चरित्रगानरूपी सुधा-समुद्रमें निम्न है, मुझे संसारसे 
कोई भय नहीं, परन्तु मैं इन इन्द्रियोंके सुखोमें लिप्त ओर भगवत्‌- 
विमुख दीन असुरबालकोंको छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता ।! 
'यह है भक्तोंकी वाणी ! संसारभरका दुःख वे अपने मस्तकपर 
उठानेको प्रस्तुत हैं | दीन-दुग्क्योंका उद्धार हुए बिना अकेले अपना 
उद्धार नहीं चाहते, कष्ट देनेवालेके लिये भी भगवानसे क्षमा चाहते हैं, 
अपने कष्टोंकी कोई परवा नहीं ! परवा क्‍यों हो £ उन्हें तो कष्टोंकी 
भीषण मूर्तिके अंद्र*उस सलोने स्यामसुन्दरकी नव-घनश्याममूर्तिका 
प्रत्यक्ष दर्शन होता है न ! वे तो सब ओरसे अपना सारा अपनापन 
उसे सौंपकर उसकी कृपासुधाकी अनन्त और शीतल धारामें अवगाहन _ 
कर ढतार्थ हो चुके हैं और क्षण-क्षणमें उन्हें भगवत्कृपाके दिव्य दर्शन 
होते हैं | इसीसे वे समस्त सुख और दुःखभारको केवळ भगवत्प्रसाद 
समझकर सानन्द ग्रहण करते हैं | कोई स्थिति उन्हें विचलित नहीं 
कर सकती, वे उस परम लाभको पाकर नित्य उसीमें रमण करते 
हुए प्रेमके परमानन्दमें निमम्न रहते हैं ! मगवानूने कहा दै: 
यं ळच्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
( गीता ६ । २२ ) 
(( भक्त ) परमात्माकी प्राततिरूप लाभको पाकर उससे अधिक 
दूसरा कुछ भी लाम नहीं मानता और भगवत्प्रापिर्प अवस्था 
स्थित ( वह ) भक्त बड़े-से-वड़े दुःखसे भी चलायमान नहीं होता !! 
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इश्वरभक्त 


इंश्‍्वरभक्त निर्भय होता है, क्‍योंकि वह सम्पूर्ण जगतमें अपने 
सच्चे प्रेमी सखाकी मनोहर मूर्तिका दर्शन करता हुआ सर्वदा उसे 
गले छगानेको तैयार रहता है ! 
; इरवरमक्त अदम्मी होता है, क्योंकि वह ईखरको घटघटव्यापी 
देखता है | इससे उसके अंदर-बाहर भेद नहीं रह सकता ! 
इरवरभक्त अक्रोधी होता है, क्योंकि वह सारे जगतमें अपने 
एक प्राणारामको ही देखता है, फिर किसपर कैसे क्रोध करे ? 
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ईश्वरभक्त निरमिमानी होता है, क्योंकि वह अपना सारा 
अभिमान अपने प्रभुके चरणोंमें समपेण कर चुकता है; उसके पास. 
अभिमान बचता ही नहीं | 


ईश्वरभक्त अकामी होता है, क्योंकि पूर्णकाम परमेश्वरकी 
प्राप्तिसि उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ! 

ईस्वरभक्त निलॉमी होता है, क्योंकि उसकी दृष्टिमे अपने एक 
श्यामसुन्दर सळोने स्राँवरेके अतिरिक्त अन्य कोई लोभनीय वस्तु 
रहती ही नहीं ! 


ईशवरभक्त सदा परम सुखी रहता है, क्योंकि वह परमसुखरूप 
परमात्मामें अपना अस्तित्व मिलाकर वैसा ही बन जाता है ! 


इश्‍वरभक्त निर्मोही होता है, क्योंकि परम मायावीकी शरणा- 
गतिसे उसक्ती विद्याका मर्म समझनेके कारण भायाका कोई कार्य 
उसे मोहित नहीं कर सकता । 

इश्वरभक्त निरहंकारी होता है, क्योंकि वह अपने ईश्वरके 
“अहं? में अपने “अहं? को सवथा मिटा देता हे ! 

इइवरभक्त परम प्रेमी होता है, क्योंकि वह परमात्माके परम प्रेमी 
स्वभावको पा चुकता है ! 





तु० द्‌० ९-- 
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भगवत-प्रेमी 

जो लोग भगवान्‌की खोजमें निकळते हैं, जिन्हें भगवानसे 
मिळनेकी अत्यन्त उत्कण्ठा होती है, वे राहमें बड़े भारी इन्द्रिय- 
सुखोंको देखकर रुकते नहीं और महान्‌ दुःखोंको देखकर घबड़ाते 
नहीं | वे तो अटळ धैयके साथ बिना दूसरी ओर ताके चुपचाप 
अपनी राह चले ही जाते हैं । 

.जो सुख पाकर उनमें रम जाते हैं और दुःखोंसे घबड़ाकर 
आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, वे मगव्ान्‌के लिये वास्तवमें आतुर नहीं 
हैं | सच्ची वात यह है कि सांसारिक दुःखोंसे बचने और सांसारिक. 
सुखांकी खोजके लिये ही वे निकले हैं, भगवानुके लिये नहीं । 
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१३१ भगवत-प्रेमी 

जिनको भगवानुकी लगन ळग जाती है, वे तो उसीके लिये 
मतवाले हो जाते हैं, उन्हें दूसरी चर्चा घुह्दाती ही नहीं, दूसरी 
बात मन भाती ही नहीं, विषय-सुखकी तो बात ही क्या है, वे 
ब्रह्मके पदको भी नहीं चाहते | 

जिनको भगवानसे प्रेम हो गया है और जो अपने उस परम 
प्रेमीके चिन्तनमें ही सदा चित्तको लगाये रखते हैं वे सारे त्रैलोक्य- 
का वेभव मिळनेपर भी आधे क्षणके लिये भी चित्तको प्रियतमकें 
चिन्तनसे नहीं हटाते | ऐसा भागवतकार कहते हैं | | 

जो भगवानके प्रेमी हैं, उन्हें यदि भगवख्रेमके लिये नरक- 
यन्त्रणा भी भोगनी पड़े तो उसमें भी उन्हें भगवदिच्छा जानकर 
आनन्द ही होता है | उन्हें नरक-खग या दुःख-सुखके साथ कोई 
सरोकार नहीं | वे तो जहाँ, जिस अवस्थामें अपने प्रियतम भगवान्‌- 
की स्मृति रहती है, उसीमें परम सुखी रहते हैं, इसीसे देवी कुन्तीने 
दुःखका वरदान माँगा था । 

भगवानूके प्रेमियोंकी दष्टिमें यह दुनियाँ इस रूपमे नहीं 
रहती । उनके लिये सारी दुनियाँ ही बदल जाती है, उन्हे दीखता 
है सब कुछ भगवानका, सब कुछ भगवान्‌ और सब कुछ भगवान्की 
लीला । फिर वे किसमें, कहाँ और क्योंकर सुख-दु:ख समझें ! 
_ गीतामें भगवान्‌ कहते हैं “जो सर्वत्र मुझको देखता है और 
सबको मुझमें देखता है, उससे में अळग नहीं होता और वह मुझसे 


अलग नहीं होता ।! 
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2 ७० - २ 
बुद्धिवाद ओर भक्ति 

इस स्थूळ बुद्धिवादके अतिशयः विस्तारकालमे बुद्धिवादके विरुद्ध 
कुछ कहना अवश्य ही वुद्धिकी मन्दता समझी जायगी, परन्तु अपने 
विचार-अपनी मन्दातिमन्द बुद्धिके अनुभूत विचार, जिनका ता 
मार्गसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, केवळ भक्ति-प्रेमी पाठक-पाठिकाओंके 


` सम्मुख उपस्थित कर देना कर्तव्य समझकर ही यह साहस किया 


>. «<< ९ च 
गया है । बुद्धिवादके बिरोधका अर्थ बुद्धिका सबंथा विरोध 


नहीं समझना चाहिये । भगवद्धक्तिमें जिस बुद्धिकी आवश्यकता है, 


उस बुद्धिका व्यवहार करना ही बुद्धिमानी है, परन्तु जहाँ बुद्धिके 
अनर्थक विस्तारसे अन्तःकरणमें विपरीत भाव प्रादुभूत होकर सत्त्व- 
मुखी श्रद्धाके स्रोतको सुखाने लों, वहाँ बुद्धिमान्‌ भक्तोके लिये 
वैसी बुद्धिको नतमस्तक हो नमस्कार करके श्रद्धा देवीका आश्रय 
ग्रहण करना ही सर्वथा श्रेयस्कर होता है । स्थूळ बुद्धिवादसे मेरा 
मतलब यहाँ तर्कसे है । भक्तिमे तके एक बहुत बड़ी बाधा है । 
जितना अन्धश्रद्धासे गिरनेका भय है, परमार्थके मागमें उससे कहीं 


अधिक भय अतिरिक्त तकंशीलतासे है । तार्किक मनुष्य बाळकी 


खाल खींचनेमें ही जीवनका अमूल्य समय पूरा कर देते हैं, वह 


` परमार्थके किसी भी पथपर आरूढ़ नहीं रह सकते । परन्तु श्रद्धालु 
` यात्री उतने ही समयमें अपने लक्ष्यस्थानका बहुत-सा रास्ता तय 


कर लेते हैं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०. 
| 
| 
| 
| 





१३३ | बुद्धिदाद ओर भक्ति 


स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहां. करते थे. कि एक. आमके 
बगीचेमें दो मनुष्य गये, वहाँ पहुँचनेपर एक तो बगीचेकी जमीन 
नापकर और पेड़ गिनकर उसके मूल्यका अनुमान लगाने लगा और 
दूसरा माळीकी आज्ञासे एक जगह वैठकर चुपचाप चुने हुए आम 
खाने लगा | बतलाइये, इन दोनोंमें बुद्विमान्‌ कोन है, पेड़ गिननेवाला 
या आम खानेवाला ! उत्तर मिळता है कि आम खानेवाला ही 
बुद्विमान्‌ है, क्योंकि वही सारग्राही है और तृप्ति भी उसीकी होती 
है | इसी प्रकार श्रद्धापूत्रक भगवानका भजन करनेसे ही मनुष्यको 
यथाथ आनन्द लाम होता है | शा्नोंक्रे अनवरत अध्ययन करनेसे, 
शात्रोंकी शाब्दिक परीक्षाओंमें स्थूल बुद्विवळके द्वारा उत्तीर्ण होनेसे 
या तर्कजालमें फँसाकर सीघे-सादे भले आदमियांको वादमें परास्त 
करनेसे यथार्थ सत्यकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । सत्यका 
अनुसन्धान जिस सूक्ष्म बुद्विसे होता है, वह तर्कसे कदापि नहीं 
मिळती, उसकी प्राप्ति तो निमेळ हृदयकी सात्तिकी श्रद्धा और भगवत्‌- 
शरणागतिसे ही होती है, क्योंकि वह ईश्वरीय बुद्धि ईथर-कृपासे ही 
मिळती है । भगवानके द्वारा यह बुद्धि किसको मिलती है, सो 
भगवानके ही शब्दोंमें सुनिये-- 


मञ्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 

तेषां. सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌। 

ददामि घुद्धियोगं तं. येन मामुपयान्ति ते॥ ` . 
( गीताः१०। ९-१०: ) 
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तुलसीदल १३४ 


'जो लोग मुझमें ही अपना चित्त छगाये रखते हैं, सुझको 
ही अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, नित्य परस्पर समझते ओर 
समझाते हुए मेरी ही चर्चा करते हैं, उसीमें सन्तुष्ट रहते हैं ओर 
मेरे ही प्रेममें रमते हैं, उन निरन्तर मुझमें लगे इए प्रेमपूर्ण हृदयसे 
मुझें मजनेवाले भक्तोको में वह बुद्धियोग देता हूँ, जिसके बलसे 
चे मुझे अनायास ही प्राप्त होते हैं ।? 


(७ 


हमलोगोंको वास्तवमें इसी बुद्धियोगकी प्राप्ति करनी चाहिये । 
यही सर्वोच कला ओर सबश्रेष्ठ विज्ञान हे; क्योंकि इसके बिना हम 
यथार्थ सत्यको कभी उपलब्ध नहीं कर सकते । यथार्थ सत्यकी 
उपलब्धिके बिना परम सुख कदापि नहीं मिळ सकता । संसारके 
कला-कौशल और जइ-वेज्ञानिक आविंष्कारोके विस्तारसे हम अपनी 
इहलौकिक सुख-समृद्धिकी कितनी ही वृद्धि क्याँन समझ लें, परन्तु 
मरणशील जीवनमें उस सुखका मूल्य ही क्या है ? मृत्यु निश्चित हे 
और मृत्युके साथ ही यहाँकी सारी सुख-समृद्धि तत्काल स्ववत्‌ 
विलीन हो जाती है। उस समय जो भयानक मर्मवेदना होती है, उस 
मृत्युयन्त्रणासे हमें यहाँका कोई भी कला-कोशल या विज्ञान कभी 
नहीं बचा सकता | एक महात्माने एक दृष्टान्त कहा था कि-- 


एक समय कई कळाओंमें कुशळ एक नवशिक्षित बाबू नावमें 
वेठकर नदी पार कर रहे थे। उन्होंने सुनील आकाशकी ओर 
देखकर केवटसे कहा, “भाई ! तुम ज्योतिष पढ़े हो ?? उसने कहा, 
“नहीं, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना ।? बाबूने कहा, “तब तो 
तुम्हारे जीवनका एक चौथाई भाग यों ही गया |? कुछ देर बाद 
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नदीतटके सुन्दर सुहावने हरे-भरे खेतों और वृक्षांको देखकर 
प्रफुल्लित मनसे वावूने फिर पूछा, “क्यों भाई केवट ! तुमने वनस्पति- 
विद्या पढ़ी या नहीं ? उसने कहा, “नहीं !? बावूने कहा, तब तो 
तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ गया!” कुछ समय पश्चात्‌ नदीकी वेगवती 
धाराओंको देखकर बाबू फिर कहने लगे, “अच्छा, तुम गणितशास्त्र 
तो पढ़े ही होगे ?? केवटने कहा, 'बाबूजी ! मैं तो कोई झाख् नहीं 
पढ़ा, नदीमें नाव चलाकर अपना पेट भरता हूँ।” बाबूने उसे 
नितान्त मूख समझकर ब्वणासे कहा, “तुम मूखांको इन विद्याओंका 
क्या पता ? तुम्हारे जीवनके तीन भाग यों ही नष्ट हो चुके |? इस 
तरह बातचीत हो ही रही थी कि अकस्मात्‌ तूफान आ गया, नदी- 
की तरङ्गे उछल-उछळकर आसमानसे बातें करने लगीं, नेया डगमगाने 
लगी, देखते-देखते नावमे पानी भर आया, केवट तुरंत जळमें कूद 
पड़ा और तेरने लगा | बाबू घबड़ाये, इच्छा न होनेपर भी उनके 
मुखसे “भगवान्‌ ! बचाओ? ये शब्द निकल ही गये | केवटने तैरते 
हुए पूछा, “बाबूजी ! क्या आप तैरना नहीं जानते ?? बाबूने कहा, 
“नहीं !? केबटने सहानुभूतिके साथ कहा, “बाबू ! तब तो गजब हो 
“गया, आपका सारा ही जीवन नष्ट हुआ, भगवानको याद कीजिये !? 


सारांश यह कि सब विद्याओंमें निपुण होनेपर भी जेसे तैरना 
न जाननेसे मनुष्यको नदीगर्भमें इबना पड़ता है वेसे ही संसारकी 
कोई भी कळा या शिक्षा हमें इस ठुःखसागरसे यथाथमें कमी नहीं 
बचा सकती । अतएव उनका अभिमान करना व्यर्थ और मूर्खतामात्र 
है । जिस कळाके अभ्याससे इम इस अगाध भवसागरसे तरकर 
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पाप-ताप, शोक-सन्देह और रोग-मृत्युके प्रबल बन्धनसे सदाके 
लिये छुटकारा पा-सकते हैं, उसी कलाको सीखना मनुष्य-जीवनका 
ध्येय है और वह कला -तकसे कभी मिल नहीं सकती । इसी कला- 
का नाम सा्तिकी वुद्धि या श्रद्धा-मक्ति है | इसीसे मनुष्य सत्यके 
` यथार्थ स्वरूपको या परमोत्माक्रे तत्त्वको भलीभाँति जानकर दुःखोसे 
छुट सकता हे |. 


केवल तक या कोरे बुद्धिवलसे परमात्माकी मक्तिम मन नहीं 
लग सकता । वास्तवमें तकेकी कसोटीपर कसी जानेलायक यह 
वस्तु भी नहीं है । पूज्यवर महात्मा गान्धीजीने “कल्याण? में श्रीराम- 
नामके प्रभावपर लिखते समय लिखा था कि“ ` 'नाम-महिमा 
बुद्धिवादसे सिद्ध नहीं हो सकती, श्रद्धासे अनुभवसाध्य हे |! वात 
भी यही है । विचार करना चाहिये कि जब नाम-महिमा मी बुद्धि- 
के द्वारा अतक््य है, तब उस परमात्माको, जिसकी मायासे सारा 
जगत्‌ कुछ-का-कुछ दीखता है, बुद्धि या तकके बढपर जान लेनेकी 
इच्छा करना या ऐसा सम्भव समझना केवळ हास्यास्पद ही है । 
किसीके तकसे ईश्वरकी सिद्धि न होनेपर ईरवरके अस्तित्वमें कोई . 
बाधा नहीं आ सकती । विछास-विश्रमरत, मोह-आवृत जीव चाहे 
जितना ही परमात्माका खण्डन किया करे, अपने बुद्धिबलका 
अभिमान कर कितना ही बकवाद किया करे, परमात्माकी सत्ता और 
स्थितिमे कभी कोई अन्तर नहीं आता,-अवश्य ही वह बुद्धिबलका 
अभिमानी माया-विंलास-मोहित मनुष्य परम - सत्यकी प्रापिसे. वहुत 
दूर. चला जाता है. | परमात्माकी सिद्धि करने जाना तो एक प्रकार- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३७ ` `  बुंद्धिवाद और भक्तिः 
का पागलपन है । परन्तु पद-पदपर प्रत्यक्ष सिद्ध परमात्माको असिद्ध 
समझनेवाले मनुष्यको समझानेक़ी चेष्टा करनेसे भी कोई लाभ नहीं 
होता । ऐसे मनुष्यके सामने यदि परमात्मा: स्वयं व्यक्तरूंपसे भी 
प्रकट हो जायैँ तो भी वह विश्वास नहीं करेमा । घृतराष्ट्रकी राजसंभा- 
में भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब आश्चर्यमय विराट्स्वरूप दिखलाकर सबकी 
मन्त्रमुग्धकी भाँति चकित कर दिया था, तव भी दुर्योधनने 
असूयावश उनपर अविश्वास ही किया । इसके सिवा परमात्माको 
ताकिकोंके सामने प्रकट होकर उनसे अपनी सिद्धि करानेकी 
आवश्यकता भी नहीं है | जो श्रद्धापूर्वक सरल बिश्वासके साथ 
परमात्माके भजनमें संलग्न रहता है, उसीको परमात्माकी कृपासे 
उनके तत्त्वका साक्षात्कार होता है-'सो जानइ जेहि देहु जनाई |? 


आजकलरके ताकिक और अविरवासी पुरुष भक्तराज प्रह्वाद, 
धुव आदिसे लेकर गोस्वामी तुल्सीदासजी, सूरदासजी, मीरा आदि 
भक्तोंके भगवत-साक्षात्कार दोनेकी घटनाओंको क्रल्पित बतलाते हैं । 
उन लोगोंकी इष्टिमें यह सब्र कवियोंकी अस्वाभाविक कल्पना या 
भक्तोंके अनुगामी पुरुषोंकी रचनामात्र है | उन छोगोंके लिये है भी 
ऐसी ही बात । ईश्ररकी सत्ता बड़े-बड़े संत-महात्माओंकी दीघेकाल 
तपस्याके बळसे सर्वथा अनुभूत और सिद्ध है, पर ईश्वर अविश्वासी 
पुरुषोंके सम्मुख अपनी सिद्धिके लिये नहीं आते । इसल्यि जो छोग 
उन्हें नहीं मानते, उनके लिये उनको प्राप्त करना भी असम्भव ही 
है । परन्तु इससे यह नहीं मानना चाहिये कि ईखरके अविर्रासी 
लोग ईश्वरीय 'नियमोंके बन्थनसे मुक्त हो जाते हैं । ईश्‍्वरकी आज्ञासे 
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प्रकृति उन्हें कमोंका अच्छा-बुरा फळ अवश्य भुगताती है, जो उन्हें 
हजार अनिच्छा होनेपर भी वाध्य होकर भोगना पड़ता है। हाँ, 
इस्चरकी सत्ता न माननेसे ईस्रका भय अवश्य ही जाता रहता हे, 
जो मनुष्यको पापमें ळगानेके लिये प्रधान हेतु होता है | जिनको 
ईर्वरके दण्डका भय नहीं होता, ते किसी प्रकारके पापकर्मसे भी 
नहीं हिचकते । 


मनुष्य प्रधानतः पाँच भयके हेतुआंसे पापसे बचता है- (१) 
इइत्रका भय, (२) धमका भय, ( ३ ) समाजका भय, ( ४ ) 
शासनका भय और ( ५ ) शरीरका भय । व्यभिचार करनेसे इद्र 
नाराज होंगे, धर्मका नाश होगा, समाजमें बदनामी होगी या समाज 
च्युत कर देगा, राजदण्ड मिलेगा और स्वास्थ्य नष्ट हो जायगा | 
इसीसे मनुष्य व्यभिचारसे बचता हे । इन पाँचोंमेंसे प्रथमोक्त दो 
हेतु सव्रधान हैँ, क्योंकि मानसिक घोर पापोंसे बचना इन्हींके 
कारणसे होता है | किसी कार्यके करनेमें जब मनुष्य यह समझता 
है कि मेरे इस कार्यको सर्वव्यापी अन्तर्यामी ईश्‍वर देखता हैं या इस 
कार्यसे मेरे धर्मका नाश हो जायगा, तो वह उससे अवश्य बचता 
हैं । परन्तु जब ये दोनों हेतु मनसे हट जाते हैं, तब उसे मानसिक 
पापके लिये तो कोई रुकावट रह ही नहीं जाती । शारीरिक या 
वाणीके पाप करनेमें भी, उपयुक्त दोनों हेतुओंके मिंट जानेसे 
सहायता मिळती है | ईखर और धर्मका भय करनेवाला मनुष्य 
शासकोके और समाजके सामने निर्दोष सिद्ध होनेपर भी मनमें 
अपनेको अपराधी ही मानता है ऐसी बहुत घटनाएँ होती है, जिनका 
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यथार्थ स्वरूप राज्य या समाजके सामने नहीं आता, यदि. राज्य या 
समाजको किसीपर सन्देह भी हो जाता है तो भी वह पूरे प्रत्यक्ष 
अमाण न मिळनेके कारण दण्डका पात्र नहीं समझा जाता, इसीसे 
इश्वर और घर्मसे न डरनेवाले पापात्मा मनुष्य अपनेको कानूनसे 
बचाकर या प्रमाणोंके आधारको नष्ट कर पापकर्म किया करते हैं, 
राज्य या समाजका भय उनके पापोंको पूर्णरूपसे रोकनेमें समथ 
नहीं होता । यही कारण है कि बर्तमान संसारमें-जहाँ अपराधोंको 
रोकनेके लिये नित्य नये-नये कानून बनाये जाते हैं-कानूनोंसे . 
बचकर अपराध करनेक्की प्रबृत्ति और अपराधोंकी संख्या भी बड़े 
त्रेगसे बढ़ती जा रही है । इसका प्रधान कारण यही है कि ईश्वर 
और धर्मका भय बहुत कुछ नष्ट हो गया, इसीसे हमारा जीवन 
उच्छरङ्क, स्वेच्छाचारी और पातकमय बन गया है । कानूनोंके नये- 
नये विधानोंसे आज सिद्धहस्त अपराधी तो अपने कौशलसे वच 


_ जाते हैं और अपना पक्ष समर्थन करनेमें असमर्थ, निर्दोषता प्रमाणित 


करनेमें अशक्य, दाँव-पेचको न जाननेवाळे सीधे-सादे निरपराध 
नर-नारी कष्ट भोगते हैं। जिससे आगे चलकर परिस्थितिकी 
परवशतासे उन्हे मी अपराध-प्रवृत्तिका शिकार होना पड़ता हे । खेद 
हे कि वर्तमान संसारकी गति इसी ओर हो रही है । ईश्वर और 
धर्मका भय न रहनेसे ही आज अपनेको आस्तिक और ईश्वरको 
माननेवाळा प्रसिद्ध करनेवाले छोग भी मन्दिरोंमें भगवानूकी मूतिके 
सामने ख्रियोंकी ओर बुरी इष्टिसे देखकर पापडृत्तिका पोषण करते 
हैं । आचार्य, उपदेशक और धमेनेताका स्वॉग धारणकर पाखण्डी 
लोग ईश्वरके नामपर छोगोंको ठगते हैं, देश या समाज-सेवकका 
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वाना धारणकर व्यक्तिगत ठाभके लिये छिपकर देश या समाजके 
हितपर कुठार चलाते हैं । यह सारा व्यापार ईश्वर और धमका भय 
क्रमशः नष्ट होते रहनेसे विस्तारको प्राप्त हो रहा है । स्वास्थ्यके भयसे 
अलबत्ता कुछ लोग पापोंसे .बचते हैं । परन्तु प्रथम तो सभी पाप 
ऐसे नहीं होते, जिनमें स्वास्थ्यनाशका पूरा भय हो, दूसरे मनुष्य इस 
` भयसे अपनेको किसी अंशमें बचानेका प्रयास भी कर सकता हें ! 


यह सच्ची वात हैं कि ईश्वर और धर्मके नामपर पाखण्ड बहुत 
बढ़ जाने तथा यथार्थ इश्वरप्रेमी और धर्मात्माओंकी संख्या घट जानेसे 
भी इश्वरबिहीन शुष्क बुद्धिवादकी उत्पत्ति और उसके विस्तारमें बड़ा 
सहारा मिला है, तथापि यह अवश्य मानना चाहिये कि इस बुद्विवाद- 
से संसार यथार्थ सत्यको कभी नहीं पा सकता । इससे सच्चे मनुष्यों- 
के मनसे रहा-सहा श्रद्धाका भाव भी क्रमंश; नष्ट होता जायगा; 
जिससे चारों ओर उच्छुह्छता और भी बढ़ जायगी | 


यह भी सच्ची वात है कि केवल अन्धश्रद्वाके बळपर स्थित 
' रहनेवाला धर्म सदा स्थायी नहीं होता, परन्तु यहाँ वह बात नहीं है, 
भारतीय ऋषियोंका यह अनादि ईश्वरीय धर्म, जिसमें जगतूके समस्त 
धमाका वड़े सहजमें समन्वय हो सकता.है-वैसा खोखळा या निराधार 
नहं हैं | परमशुद्ध वुद्धिसे ही इस धर्मका परम तत्त्व पहचाननेमें 
आता हं परन्तु वह परम शुद्ध बुद्धि केवल तर्कसे नहीं मिळ सकती । 
वह्‌ मिळती है दीर्घकालीन ईश्वरोपासनासे | यथार्थ ईश्वरोपासना 
श्रद्धाक अभावमें कभी. सम्भव नहीं होती-। शास्त्रोका अध्ययन: न हो, 
शात्रश्ञान न हो, केवळ साक्तिकी श्रद्धासे ही ईश्वरकी पूजा हो सकती 
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२७१ वुद्धिवाद ओर भक्ति 


है॥ इसीलिये ईर्वरकी भक्तिके वे सभी ख्री-पुरुष अधिकारी माने 
गये हैं, जो जाति, वर्ण, विद्या, धन, वळ, रूप, यश और पुण्य 
आदिमें नितान्त नीच 'होनेपर भी परम श्रद्धासे केवळ परमात्माको 
ही अपना हृदय-सबंस्व समझकर उसकी एकान्त भक्ति करते हों । 


इसीलिये ग्रह्नदने कहा हे-- 


 चिप्नादू द्विपड्युणयुताद्रविन्द्नाभ- 
पादारविन्दविसुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तदप्रितमनोचचनेहितार्थ- 
प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥ | 
( श्रीमद्धा ७। ९। १० ) 


“बारह प्रकारके गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ पद्मनाभके 
चरणकमळसे विमुख है तो उसकी अपेक्षा वह चाण्डाल श्रेष्ठ है जिसके 
मन, धन, वचन, कर्म और प्राण परमात्माको अर्पित हैं, क्योकि वह 
भक्त चाण्डाल अपनी मन्तिके प्रतापसे अपने सारे कुळूको पवित्र कर सकता 
है, परन्तु वह बहुत मानवाला भक्ति्दीन ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता |? 

जो ऊँची श्रद्धासे मगबानको भजता है, उसीको भगवान्‌ मिलते 
हें -भगवद्वाक्योंसे भी यह्वी प्रमाणित होता है--- 

मय्यावेद्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपाखते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
( गीता १२। २ ) 

“जो भक्तजन मुझ ( भगवान्‌) में मनको एकाग्र करके नित्य 
भजनमें लगे रहकर परम श्रद्धाके साथ मुझे भजते हैं, में उन्हें सर्वोत्तम 
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योगी मानता हूँ। भक्तियोगके इसी अध्यायका अन्तिम मन्त्र है | 
भगवान्‌ कहते हैँ 
ये तु घम्योख्तमिदं यथोक्तं पपाते । 
श्रहघाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीच मे णियाः॥ 
, ( गीता १२ | २० ) 
'जो श्रद्धासम्पन्न पुरुष मुझ ( भगवान्‌ ) में परायण होकर इस 
९ ¢ ति NS CQ ~ ०५ 
उपयुक्त धम्यामृतका भळीमाँति सेवन करते हैं अर्थात्‌ भक्तिके बतलाये 
इए लक्षणोंद्वारा श्रद्धासे मेरी उपासना करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यन्त 
प्रिय हैं |? 
उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि श्रद्धाके बिना उपासना 
नहीं होतो, उपासना बिना भगवत्‌-कृपाका अनुभव नहीं होता, 
भगवत्कृपा बिना यथार्थ सत्य या परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती और 
परमात्माको प्राप्ति बिना दुःखोंसे सदाके लिये छुटकारा नहीं मिलता | 


अतएव हम सबको चाहिये कि तक जालसे सर्वथा बचकर 

भक्तिशात्रके अनुसार आचरणोंसे श्रद्धा अजन करें और उस श्रद्धाको 
के आ ५ 0 

बढात हुए परमाच श्रद्धाके रूपमें परिणत कर उसके द्वारा परमात्मा- 


की सच्ची उपासना करें जिससे इमलोगोंको मनुष्य-जीवनके परम ध्येय 
परमात्माकी शीघ्र प्राप्ति हो । 


जीवन बहुत थोड़ा है, गया हुआ समय फिर नहीं आता, : 
अतः शीघ्र सावधान होना चाहिये | 


PR 97 °) COM 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ha ~ ०० चे 
भगवत्मेम ही विश्वश्वेम हैं 


यह प्रत्यक्ष दिखळायी पड़ रहा है कि जितनी-जितनी वर्तमान 
भोग-सुख-ढिप्सा-पूर्ण सम्यताकी वृद्धि हो रही है, सुधार या उन्नति- 
के नामपर जातियाँ जितनी-जितनी इस माया-मोहिनी सम्यताकी 
ओर अग्रसर हो रही हैं, उतना-उतना ही छल-कपट, दुःख, दम्म 
और द्रोह अधिक बढ रहा है | अशान्तिकी प्रज्वलित अग्निमें भताइुतियाँ 
पड़ रही हैं । रक्तपानकी हिंख लाळसा बढ रद्दी है। आजका जगत्‌ 
मानो भस्म होनेके लिये पतङ्गी माति मोहवश अग्निरिखाकी ओर 


. प्रबळ वेगसे दौड़ रहा है । इसीसे आज मानव-रक्तसे अपनी सुख- 


पिपासा शान्त करने, मानवीय अस्थिचूर्णसे धरणीके पवित्र क्षेत्रको 
उपजाऊ बनाने और भाँति-भाँतिके वैज्ञानिक आविष्कारोंकी सहायतासे 
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गरीब पड़ोसियोंके सवंख-विनाशमें आत्म-गौरव समझनेकी घृणित 
धारणा बद्धमूल होती जा रही है | जबतक इसका यथार्थ प्रतीकार 
. नहीं होगा तबतक बड़े-बड़े शान्तिकामी राष्ट्रविधायकोंके प्रयत्नोंसे 
कोई भी सुफळ होनेकी आशा नहीं करनी चाहिये । ऊपरसे शत्र- 
संन्यास, शान्तिस्थापन और विश्वप्रेमकी बात होती रहेंगी तथा अंदर- 
ही-अंद्र परस्रापहरण-लोलुपता और पर-सुख-कातरताके कारण 
विद्वेषाभि भस्माच्छादित अग्निकी तरह सुळगती रहेगी जो अवसर पाते 


ही ज्वाढामुखीकी तरह फटकर सारे विश्वके सुखनाशका प्रधान 
कारण बन जायगी ! 


विश्‍्वप्रेम जवानकी चीज नहीं है, इसमें बड़ा भारी त्याग चाहिये । 
त्याग ही प्रेमका वीज हे | त्यागकी सुधाधाराके सिञ्चनसे ही प्रेमवेळि 
अङ्करित और पछ्वित होती है | जवतक हमारा हृदय तुच्छ स्वाथेसि 
भरा है तबतक प्रेमकी बातें करना हास्यास्पद व्यापारके सिवा 
और कुछ भी नहीं है । ममताके हेतुसे त्याग होता हैं, माताकी अपने 
बच्चेमे ममता है इसलिये वह उसको सुखी बनानेके हेतु अपने सुखका 
त्याग कर देती है ओर उसीमें अपनेको सुखी समझती है | जिसकी 
जिसमें जितनी अधिक ममता होती है, उतना ही उसमें अधिक राग 
होता है, जिसमें अधिक राग होता है, उसीमें मुख्यबुद्धि रहती है । 
मुख्यबुद्धिके सामने दूसरी सब वस्तुएँ गौण हो जाती है । 


इसी मुख्यबुद्धिका दूसरा नाम अनन्यानुराग है ।जिसकी मुख्य- . 
बृत्ति ल्लीमें होती है वह ख्रीके लिये अन्य समस्त विषयोंका त्याग कर 
सकता है--सारे विषय उस ख्रीके चरणोंमें सुखपूर्वक अर्पण कर 
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सकता है । पतित्रता स्री. पतिमें. मुख्यबुद्धि रहनेके कारण ही अपना 
सवेस्व पतिके चरणोंमें समपेण कर.उसके सुखमें ही अपनेको सुखी 
' मानती हे | इसी प्रकार माता, पिता, पुत्र, स्वामी, गुरु, सेवक, कीर्ति, 
परोपकार, सेवा आदि जिस वस्तुमें जिसकी मुख्यबुद्धि होती है, उसीके 


लिये वह दूसरी सत्र वस्तुओंका, जो दूसरोंकी दृष्टिमें बड़ी प्रिय हैं, . 


` अनायास त्याग कर देता है । 

हरिश्चन्द्रने सत्यके लिये राज्य त्याग दिया, कर्णने दानके लिये 
कवच-कुण्डछ देकर "मृत्युको आलिज्ञन करनेमें भी आनाकानी नहीं 
की, ग्रह्वादने रामनामके लिये हँसते इए अझ्निप्रवेश किया | भरतने भातृ- 
` प्रेमके लिये राज्य त्याग कर माताकी आज्ञा नहीं मानी, युषिष्टिरने भक्त 
` कुत्तेके लिये स्वगं जाना अस्वीकार किया, शिबिने कबूतरके लिये 


अपना मांस दे डाला, रन्तिदेवने गरीबोंके लिये भूखों मरना स्वीकार 
किया, दधीचिने परोपकारके लिये अपनी हड्डियाँ दे दीं, परशुरामने, 
पिताके लिये माताका वघ कर डाला, भीष्मने मिताके लिये कामिनी- . 


क. ती 
® 


काञ्चनका व्याग कर दिया । ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं । सारांश यह . 


. कि जिस विषयमे मनुष्यकी मुख्यबुद्धि होती है उसके लिये वह अन्य 


' . सब पदार्थोका त्याग सुखपूर्वक कर सकता है । उस एककी रक्षाके 


लिये वह उन सबके नांरामें भी अपनी कोई हानि नहीं समझता, वरं 
आवश्यकता पड्नेपर उस एकके लिये स्वयं सबका प्रसन्नतापूर्वक त्याग 
कर देता है |. । 


भक्त इसीलिये भगवानको अधिक प्यारा होता है कि वह अपनी 
ममता सब जगहसे इटाकर केवळ भगवानमें कर लेता है, इसीसे उसका 
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, अनन्यानुराग और मुख्यबुद्धि भी भगवानमें ही हो जाती हे । षह 
भगवानके लिये सब कुछ त्याग देता है। तुढसीदासजीने इस सम्बन्धमें 
भगवान्‌ श्रीरामके शब्द इस प्रकार गाय € 
जननी जनक यंधु सुत दारा । तनु धन्नु भवन खुद्द परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग .बटोरी | मम पद मनहि बाँध वरि डोरी ॥ 


अस सजन मम उर बस कैसें । लोभी दयँ बसइ घु जैसे ॥ 
देवर्षि नारद भी भक्तिका लक्षण बतळाते इए कहते हैं-- 
तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमब्याकुलतेति । 
( नारदभक्तिसूत्र १९ ) 
(अपना सर्वस्व उसके चरणोंमें अर्पण करके निरन्तर उसे स्मरण 
करता रहे, कदाचित्‌ किसी कारणसे स्मरणमें भूल हो जाय, उस 
समय हृदयमें ऐसी व्याकुळता हो जेसे मछलीको जलसे निकाळनेपर 
होती है ।? यही भक्ति है जिसमें मुख्यवृत्ति रहती है, उसका निरन्तर 
चिन्तन होना और चिन्तनकी व्रिस्मृतिमें व्याकुलताका होना अनिवार्य. 
है | ऐसे भक्तोको भगवान्‌ अपने हृदयमें केसे रखते हैं जेसे लोभी 
घनको रखता दै, क्योंकि उसकी मुख्यवृत्ति धनमें ही रहती है । इस 
प्रकारके भक्तका भगवान्‌ कभी त्याग नहीं करते | मगवानके वचन है- 
ये दारागारपुत्रा्तान प्राणान वित्तमिमं परम्‌। 
हिस्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यकतुमुत्सहे ॥ . 
( भीमद्भा० ९ । ४ । ६५ ) 
BE “जो भक्त स्री, घर, पुत्र, परिवार, प्राण, धन, छोक और परलोक 
सत्रको त्यागकर मेरा आश्रय ले लेते हैं, उनको भला में कैसे त्याग 
न सकता हूँ ? 
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जिसने इतना त्याग किया हो, उसका अत्यन्त प्रिय लगना 
स्वाभाविक ही है । भक्तोंका भगवान्‌पर अनन्य ममत्व है इसीलिये तो 
भक्तोंपर भगवानूकी ममता भी अधिक है | भगवान्‌ कहते हैँ 
खाधबो हृदयं मह्यं साधूनां हंदयं त्वहम्‌। ` 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं- तेभ्यो मनागपि ॥ 
( श्रीमद्धा० ९ । ४ । ६८ ) 
“वे साधु मेरा हृदय हैं, में उनका हृदय हूँ, वे मेरे सिवा 
किसीको नहीं जानते तो मैं उनके सिवा किसीको नहीं जानता ।? 


यह भगवानूमें मुख्यबुद्धि होनेका ही परिणाम है । 


एक सम्मिलित कुढुम्बका तमीतक प्रेमपूर्वक निर्वाह हो सकता 
है जबतक संबमें परस्पर ममता ( मेरापन ) बनी रहे | जहाँ “पर? | 
( पराया ) भाव आया वहीं कलह आरम्भ हो जाता है। एक कुटुम्बमें | 
कुळ मिलाकर दस मनुष्य हैं | जिनमें कमानेवाले दो भाई हैं | वे 
दोनों जबतक यह समझते हैं'कि घरके सब छोग हमारे अपने हैं, 
तबतक रात-दिन कठिन परिश्रम करके भी उन सबका भरण-पोषण 
करनेमें उन्हें सुख मिळता है | पर जब किसी कारणसे एकके मनमें 
यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि में अपने ख्री-पुत्रोंके सिवा दूसरे 
लोगोंके लिये क्यों इतने बखेड़ेमें पड़ूँ | तब फिर एक दिनके लिये 
भी उनका भरण-पोषण करना उसके लिये भारी और दुःखद होने 
लगता है | कारण यही कि उसका ममत्व उन सबमेसे निकलकर 
केवल ख्री-पुत्रोम ही रह जाता है । ममताके साथ ही राग और मुख्य 
बुद्धि भी चली जाती है | ऐसी अवस्थामें यदि माता-पिता जीवित होते 


हैं तो उन बेचारोंपर बड़ी विपत्ति आ पड़ती है ! 
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बे एक मनुष्य स्वयं कष्ट सहकर देशकी सेवा क्यों करता है £ . 
' इसीलिये कि देशमें उसका ममत्व है, देशके हानि-लाभमें वह सचमुच 
अपना हानि-लाभ समझता है । इसीका नाम देशार बोध है और यही 
यथार्थ देशभक्ति है | एक दूसरे मनुष्यको देशजातिका नाम भी नहीं 
| सुहाता, बहू अपने परिवारपालनमें ही मस्त है । उसे देशकी कुछ भी 
परवा नहीं, यह इसीलिये कि देशमें उसकी ममता नहीं है । 


: ममता ही आगे चलकर 'मेरा-मेरा” करते-करते “अहंता' में 
परिणत हो जाती है । अन्तकाल्से इस नश्वर शरीरको हम मेरा-मेरा 
करते आये हँ, इसलिये इसमें “मैं” बुद्धि हो गयी है । शरीरमें रोग 
होता है, हम कहते हैं, “मैं बीमार हूँ! जन्म-मृत्यु, क्षय-वृद्धि रूपान्तर 
आदि शरीरके होते हैं । “मैं? ( आत्मा ) जो सदा निर्विकार, शुद्ध) 
एकरस है, वह ज्यों-का-त्यों रहता है | वह पहले लड़कपन और खेल- . 
कूदका द्रा था, फिर युवावस्था और काम-मदादिका द्रष्टा हुआ, अब 
वद्दी वृद्धावस्था और इन्दियोंबी शिथिल्ताका द्रष्टा है, तीनों अवस्थाओं- 
में वह नित्य एकरूप हैं परन्तु श्रमव्श शरीरमें अहंभाव हो जानेके 
कारण कहता है, 'पहले बालक था तब तो मैंने सारी उम्र खेल-कूंदमें 
खो.दी, जवानीमें काम-मदमें समय: ब्रिता दिया,.अब मैं बूढ़ा हो गया, 
कमजोर हो गया, भजन केसे करूँ ? में तो व्यर्थ -ही. मर जाऊँगा ।! 
अजन्मा और अविनाशी:होनेपर भी वहःइंस प्रकार क्यों समझता है ! 
इसीलिये कि उसने शरीरको “भै” ( आत्मा ) समझ लिया है । इसीका 
नाम “देहात्मबोधः है । यही मायाका बन्धन है । एक बालक दर्पणमें 

मुख देख रद्द था, दर्पण था छाल, उसे अपना शरीर भी छाल दिखायी 
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दिया, “मेरा शरीर लाळ हो गय? मेरा शरीर लाळ हो गया” “में लाळ 


' हो गया? इस प्रकार कहते-कहते वह अपने मूल सत्य स्व॒रूपको भूलकर 


दर्पणक्की उपाप्रिसे दीखनेत्राळे प्रतिबिम्बको अपना रूप मानकर दर्पण- 
के विकार लळाईका अपनेमें आरोपकर व्यर्थ ही अपनेको लाळ मानकर 
दुखी हो गया । यही अनात्मवादियोंका 'देहवत्मत्रोध? है । ' 


देहात्मत्रोध जब जोर पकडता है.तभी मेदको ठहरनेके. लिये 


जगह मिल जाती है, एक ही परमात्मा अनेक प्रकारसे विभक्त हुआ- 


सा जान पडता है । मैं अमुक हूँ, दूसरा अमुक है, मुझे सुख मिलना 


` चाहिये, मुझे सुखी होनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । इस अवस्थामें 


मनुष्य कमी-कमी तो सोचता है कि “सभी मेरे-सरीखे ही मनुष्य हैं। 
उनको भी सुख मिले, मुझको भी मिले |? कभी-कभी वह स्वयं दुःख 
सहन करके भी दूसरोंको सुख पहुँचाता है परन्तु भेद-बुद्धिकी जड़ 
जमने और मोग-सुख-स्पृद्दा बढ़नेके साथ ही उसका प्रेम सङ्कचित | 
होने ळगता है, तब वह सोचता दै, 'दूसरेको सुख मिले तो अच्छी | 

बात है परन्तु उसके लिये में दुःख क्यों भोगूँ ! में अपने प्राप्त सुखका | 
परित्याग क्यों करूँ ? फिर सोचता है, "मुझे सुख मिळना चाहिये 
दूसरोंको मिळे या न मिळे इससे मुझको क्या ?? फिर सोचता है, 'मेरे 
सुखमें यदि दूसरोंका सुख बाधक है तो उसंका नाश क्यों न कर दिया 
जाय ?. इस स्थितिमें वह अपने सुखके लिये दूसरोंके सुखका नाश 
करने ळगता है। फिर सोचता है, 'बस, मुझे सुख मिले दूसरे चाहे 
दुःउसागरमें इत्र जाये । इस अवस्थामें उसकी बुद्धि सवया तमसाच्छन 


` हो जाती है, उसके मनसे दया, करुणा, प्रेम, सद्दाचुभूति आदि गुण 
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लुप्त हो जाते हैं और बह अपनेको सुखी बनानेके लिये क्र्रताकै साथ. 
दूसरोंको दुःख पहुँचाने लगता है । अन्तमें उसका स्वभाव ही ऐसा 
बन जाता है कि वह दूसरोंके दुःखमें ही अपनेको सुखी मानता है, 
दूसरोंकी विपत्तिके आँसुओंको देखकर ही उसका चित्त प्रफुल्लित होता 
है, यहाँतक कि वह अपनी हानि करके.भी दूसरोंको दुखी करता है । 
` एसा मनुष्य राक्षससे मी अधम बताया गया है । कहना नहीं होगा कि 
दूसरोंके साथ-ही-साथ उसके भी दुःखोंकी मात्रा बढ़ती ही जाती है । 


एक मनुष्यने भगवान्‌ शिवकी आराधना की, शिवजी प्रसन्न हुए, 

उसका पड़ोसी भी बड़े भक्तिभावसे शिवजीके लिये तप कर रहा था, 
'शिवजीने दोनोंके भक्तिका विचार कर आकाशवाणीमें उससे कहा कि 
झैं तुझपर प्रसन्न हूँ, इच्छित वर माँग, पर तुझे जो मिलेगा उससे 
दूना तेरे पडोसीको मिलेगा, क्योंकि उसके तपका महत्त्व तेरे तपसे 
दूना है ।! यह सुनते ही वह बडा दुखी हो गया । उसने सोचा “क्या 

` माँगूँ ? पुत्र, घन और कीर्तिकी बडी इंच्छा थी परन्तु अब यह सब 
कैसे माँगूँ ? जो एक पुत्र माँगता हूँ तो उसके दो होते हैं, लाख रुपये 

` “माँगता हूँ तो उस नाछायकको दो लाख मिलते हैं, कीति चाहता हूँ 
तो उसकी मुझसे दूनी होती है ।! अन्तमें उसने खूब सोचं-विचारकर 
शिंवजीसे कहा, 'प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं. तो मेरी एक आँख . 
फोड़ डालिये ।' उसने सोचा 'मेरा तो काम एक आँखसे. भी चळ 
जायगा, परन्तु-वह तो दोनों फूटनेसे बिल्कुल निकम्मा हो जायगा । 

| इससे अधिक सुखकी बात मेरे लिये और क्या होगी ? मित्रो ! इस . 
_, > दृष्टान्तको पढ़कर इसियेगा नहीं, इमें चाहिये कि इम अपने हृदयको 
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टटोळें | क्या कभी उसमें इस प्रकारके भाव नहीं पेदा होते ? “चाहे 
पचास हजार रुपये मेरे लग जायँ पर तुझको तो नीचा दिखाकर 
छोइँगा,? “मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाय पर उसको तो सुखसे 
नहीं रहने दूँगा, 'इस मामलेमें चाहे मेरा घर तबाह हो जाय लेकिन 
उसको तो भिखमङ्गा बनाकर छोडुँगा ।' इस प्रकारके विचार और 
उद्गार हमलोगोंके हृदयमें ही तो पैदा होते और निकलते हैं | इसका 
कारण यही है कि हमलोगोंने देहात्मबोधके कारण अपनी ममताकी 
सीमा बहुत ही सडूचित कर ली है, छोटे गड़हेका पानी गँदला हुआ 
ही करता है | इसी प्रकार सडुचित ममता भी बड़ी गंदी हो जाती है । 
हमारे प्रेमका संकोच हो गया है, तभी यह दशा है ! इसीसे आज 
लौकिक और पारलौकिक सभी क्षेत्रोंमें हमारा पतन हो रहा है | . 


इसके त्रिपरीत भगतत्कृपासे ज्यों-ज्यों ममताका क्षेत्र बढ्ता है 
त्यों-ही-त्यों उसमें पवित्रता और सात्विकता आती है, हृदय विशाल 
होने लगता है, प्रेमका त्रिक्रास होता है | इस अवस्थामें स्वार्थकी सीमा 
बढ़ने लगती है, वह व्यकिसे कुटुम्त्रमे, कुटुम्बसे जातिमें, जातिसे देशमें 
` और फिर सारे विश्वमें फेल . जाता है | तभी मनुष्य वास्तविक उदार 
होता है, उदारचरितानां ठु वसुधैव कुटुम्बकम्‌” से ऐसे ही महानुभार्वो- 
का निर्देश किया गया है । उपयुक्त भावोमें जो जितना-जितना अग्रसर 
होता हे उतना-उतना ही उसके प्रेमका विस्तार और सीमाबद्व स्वार्थका 
नाश हो जाता है। फिर वह भगवान्‌ बुद्धकी भाँति प्राणीमात्रका दुःख 
दूर करनेके लिये अपना जीवन अर्पण कर देता है । इस अवस्थामें उसे 
जिस सुखका अनुभत्र होता है, उसे बंददी जानता हे । 
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जब समस्त विश्वमै मेरापन छा जाता है तब उसका प्रेम भी 
विश्वव्यापी हों जाता है । फिर उसके द्वारा किसी भी हाळतमें किसीकी 
बुराई नहीं हो सकती । अमृतसे किसीकी मृत्यु चाहे सम्भव हो पर 
उसके द्वारा किसीका बुरा होना सम्भव नहीं ! वह विश्वके हितमें ही 
अपना हित समझता है, सारे विश्वका स्वार्थ ही उसका स्वार्थ बन 





. जाता है | यही ममताका व्यापक और विशाल रूप है और यही 


वाञ्छनीय है । यथाथ विश्वप्रेम इसीसे सम्भव हे । 


यही ममता जब मेरा-मेरा करते-करते शुद्ध “मे? बन जाती हे 
तब सारा विश्‍व ही उसका अपना स्वरूप बन जाता हे, दिरवकी 
व्यापक सत्तामें उसकी भिन्न सत्ता सर्वथा मिल जाती है | तब केवल एक 
मैं! ही रह जाता है । यही सच्चा “मैं? है । इस “मैं? की उपलब्धि 
कर लेनेपर कोन किससे वेर करे, अपने आपसे कोई वेर नहीं 
करता, अपने आपको कोई नहीं मारता ! 


यह विश्वव्यापक “मैं? ही परमात्माका स्वरूप है, इस व्यापक 
रूपका नाम ही विष्णु है, इसीको विश्व कहते हैं । हमारे विष्णुसहस्र- 
नाममें भगवानको “विश्वर नामसे ही बतलाया गया है । इन्हींका ' 
नाम, श्रीकृष्ण है, जो ब्रजमण्डलमें अपनी प्रेम-माधुरीका विस्तार कर 
मधुर वंशी-ध्वनिसे विश्वको निरन्तर प्रेमका मोहन सुर सुना रहे 
हैं । ममता, आसक्ति या स्वार्थ, जो संसारके पदांथोमें रहनेपर बन्धन- 
का कारण होते हैं, वही जब श्रीकृष्णके प्रति हो जाते हैं तब सारे 
बन्धनोंकी गाठे आप-से-आप खुळ जाती हैं । इसीसे भक्त कहते हैं 
कि 'भगतन्‌ | हमारी आसक्तिका नाश न करो परन्तु उसको जगत- 
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१५३ | भगवस्पेम ही विश्वप्रेम है 
से हटाकर अपनी ओर खींच लो ।? इस अवस्थामें भक्तको समस्त 


संसार वासुदेवमय दिखायी पड़ता है, तब वह मस्त होकर प्रेममें 
झूमता हुआ मुरळीके मोहन सुरमें सुर मिछाकर मीठे खरसे गाता दै- 


अब हों कासो बैर करों । 
कहत पुकारत प्रभु निज सुखतें घट-घट हो विहरौँ ॥ 


इसलिये यदि हम सुख-शान्ति चाहते हैं तो हमें सबसे पहले 
उसका असली उपाय ढूंढ़ना चाहिये, हमें उस स्थानका पता लगाना 
चाहिये जहाँ सुख-शान्तिके स्रोतका उद्गम है | यदि इम प्रमादसे 
उसे भुछाकर-उसका सत्था तिरस्कार कर-मृगमरीचिकाके जलसे 
अपनी सुख-तृष्णा शान्त करना चाहेंगे तो वह कमी नहीं होगी ! 


जो सारे संसारमें व्याप्त है, जो सबमें ओतप्रोत है, जो सबका 
सृष्टिकर्ता ओर नियामक है, उसे हृदयसे निकालकर कृत्रिम उपायों- 
से सुख-शान्तिकी स्थापना कभी नहीं हो सकती,। यदि छुख-शान्ति 


` और विश्वप्रेमकी आकांक्षा है तो हमें इस सिद्धान्तका संसारमें प्रचार 


करना चाहिये कि “समस्त जगत्‌ परमात्माका रूप है, हम उसीके 
अंश हैं अतएव सब एक हैं, एक ही जगद्दसे हमारी उत्पत्ति हुई 
है, एक ही जगह जा रहे हैं और इस समय भी उस एकहीमें स्थित 
हैं, पराया कोई नहीं: है, सब अपने हैं, सब आत्मरूप हैं, सब 


'अभिन्न हैं | जो मेरा आत्मा है वही जगदात्मा है; जो परमात्मा 


तुममें है वही मुझमें है और बही अखिल विश्व-चराचरमें है । जब 


* “लौग इस बातको समझेंगे तभी वास्तविक विश्वप्रेम और शान्तिकी 
स्थापना होगी | जबतक इमारे हृदयमें तुच्छ खार्थ भरा है, जबतक 
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हम एक दूसरेको अलग समझते हैं, जबतक सबके साथ आत्माका 
-एक संयोग नहीं मानते, तबतक वास्तविक प्रेम और शान्ति असम्भव 
है। अल्प तामस ज्ञानसे कमी सुख नहीं मिळ सकता “नाल्पे सुखमस्ति ।' 
सुखका उपाय सांत्विक ज्ञाने है । सात्विक ज्ञानका रूप है-- 
सर्वभूतेषु येनेकं भावसन्ययमीक्षते । 


अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ 
( गीता १८ | २० ) 


जिस ज्ञानसे मनुष्य भिन्न-भिन्न समस्त प्राणियोमे एक 
` अविनाशी परमात्मभावको बिभागरहित समानमावसे एकरस स्थित 
देखता है, उसी ज्ञानका नाम सात्विक ज्ञान है |? - 
इस ज्ञानकी उपलब्धि करना ही 'विश्वप्रेम' को प्राप्त करनेकी 
यथार्थ सांधना है । ह | 
अतएव कृत्रिम बाह्य साधनोंका भरोसा छोड़कर इसीके लिये 
सबको प्रयत्नशील होना चाहिये | जब यह ज्ञान प्राप्त होगा, तब 
हृदयमें ईश्वरकी विमळ छटा दिखायी देगी, फिर सारे जगतमे-- 
अखिल विश्वमे उसी छटाका विस्तार दीख पड़ेगा | तब भक्ति-प्रणत 
चित्तसे विश्वरूप भगवानके सामने हमारा मस्तक आप-से-आप झुक 
जायगा | सुख-शान्तिकी बंद सरिताको बाँध टूट जायगा | प्रेम- 
मन्दाकिनीकी त्रिधारा वेगसे बहकर खग, भूमि और पाताळ तीनों- 
k को प्रेमके मधुर सुखद प्रवाहमें बहा देगी | फिर सब तरफ देखेंगे 
oe केवल प्रेम, आनन्द और शान्ति | यही भगवतू-प्रेम है और इसीका 
नाम 'विश्वग्रेमः है । क र टट्‌ 
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भगवद्दशेन 


एक गुजराती सजन निम्नलिखित ग्रश्नोंका उत्तर बड़ी उत्कण्ठा- 

के साथ चाहते हैं । नाम प्रकाश न करनेके लिये उन्होंने लिख 

दिया है, इसलिये उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है, प्रश्नेके 
भावोंकी रक्षा करते हुए कुछ शब्द बदले गये हैं । 

_.कई महात्मा पुरुष कहते हैं कि इस समय शंश्वरका दशन 

नहीं हो सकता । क्या यह बात माननेयोग्य है ! यदि थोड़ी देरके 

लिये मान छें तो फिर भक्त तुळसीदास और नरसी मेहता आदिको. 


इस कलियुगमें उस श्यामसुन्दरकी मनमोहिनी मूर्तिका दशन ,इआ 


था, यह बात क्या असत्य दै! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





तुलूसीदल २५९६ 


२_जैसे आप मेरे सामने बैठे हों और मैं आपसे बातें कर 
रहा हूँ । क्या प्यारे कृष्णचन्द्रका इस प्रकार दर्शन होना सम्भव है? 
यदि सम्भव है तो हमें क्या करना चाहिये कि जिससे हम उस : 
मोदिनी मूर्तिको शीघ्र देख सके ! 


३-जहाँतक ये चचर्म-चशु उस प्यारेको तृप्त होनेतक नहीं देख 
सकेंगे वहाँतक ये किसी कामके नहीं हैं । नेत्रोंकी साथेक करनेका 
'सिद्ध-मार्ग' कौन-सा है ? सो बतलाइये । 


४-क्ृष्णदर्शनकी तीत्रतम विरद्वाग्नि हृदयमें जल रही है; न 
माळूम वह बाहर क्यों नहीं निकळती ! इसीसे में और भी घत्रड रहा हैं । 


ह 507 इन प्रश्नोके साथ उक्त सज्ननने और भी बहुत-सी बातें छिखी 
| हैं, जिनसे विदित होता है कि उनके हदयमें मगत्रइशानकी अभिलाषा 
जाग्रत्‌ हुई है | इन प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर तो उन पूज्य महापुरुष- 
से मिडना सम्मत्र है जो उस उपामपुन्दरकी मनोहर और दिव्य 

. रूप-माघुरीका दर्शन कर धन्य हो चुके हैं । परन्तु महापुरुषोंकी 
-अनुमत्रयुक बाणीसे जो कुछ छुननेमें. आया है, उसीके आधारपर इन 
प्रश्नांका उत्तर देनेकी कुछ चेश की जाती है । प्रश्नकर्ता. सजनने 
ये प्रश्न करके मुझको जो भगवत्‌-चर्चाका शुम अवसर प्रदान किया 
है इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ | चारों प्रश्नोंका उत्तर प्रथक्‌- 
चि पृथक्‌ न लिखकर एक ही साय लिखा जाता है । 


१ क र मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युगमें भगत्रानके दर्शन अवश्य हो ' 
१: सकते दै बल्कि अन्यान्य युर्गोकी अपेक्षा थोडे समयमें और थोड़े _ 
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१५७ | भगवंददशंन 
प्रंयाससे ही हो सकते हैं । भक्त-रिरोमणि तुलसीदासजी और नरसी 
मेहता आदि प्रेमियोंको भगवानक्े प्रत्यक्ष दर्शन इए हैं, इस बातको 
सै सर्वथा सत्य मानता हूँ | यदि भक्त चाहे तो वह दो मित्रोंकी 
भाँति एक स्थानपर मिलकर भगवानसे परस्पर वार्तालाप कर. सकता 
है । अवश्य हवी भक्तमें वेसी योग्यता होनी चाहिये । भक्तोंके ,ऐसे 
अनेक पुनीत चरित इस बातके प्रमाण हें । भगवानके शीघ्र देशनका ' 
सबसे उत्तम उपाय दर्शनकी तीत्र और उत्कट अभिलाषा ही है । 
जिस प्रकार जलमें इन्नता हुआ मनुष्य ऊपर आनेके लिये परम व्याकुळ 
होता है उसी प्रकारकी परम व्याकुलता यदि भगवददर्शनके लिये हो 


_ तो भगत्रान्‌के दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं ।,व्याकुङता बनावटी 


न होकर असली होनी चाहिये । किसीका इकलोता पुत्र मर रहा 
हो या किसीकी सैकड़ों वर्षोसे बनी हुई इज्जत जाती हो उस समय 
मनमें जेसी खामाविक और निष्कपट व्याकुळता होती है वैसी ही 
व्याकुळता परमात्माके दर्शनके लिये जिस परम भाग्यवान्‌ भक्तकें अन्तरमें 
उत्पन्न होती है, उसको दर्शन दिये विना भगवान्‌ कभी नहीं रह 
सकते । ऐसी व्याकुळता तभी होती है, जब कि वह भक्त संसारके 


. समस्त पदार्थोसे परमात्माको बड़ा समझता 'है; इस लोक और परलोक- 
' के समस्त भोगोंको अत्यन्त तुच्छ ओर नगण्य समझकर केवळ एक 


परम -प्यारे श्यामसुन्दरके लिये अपने जीवन, धन, ऐश्वय, मान, 
लोकळजा, छोकघर्म और वेदधर्म सबको समर्पण कर चुकता है ! 
देवर्षि नारदजीने भक्तिकां खरूप वर्णन करते इए कहा है-- 


तदुर्पिताखिळाचारता तदूविस्मरणे परमव्याकुलतेति । 
/ ( नारदभक्तिसूत्र १९ ) 
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है च्य 


तुललीदळ . १५८ 

“अपने समस्त कर्म भगत्रान्‌को अर्पण कर देना और उन्हे 
भूलते ही परम व्याकुळ होना भक्ति है ।? जबतक जगतूके भोगोंकी 
इच्छा है, जबतक जगतूके अनित्य पदार्थ सुन्दर, सुखरूप और 


तृप्तिकर माळूम होते हैं और जबतक उनमें रस आता है, तबतक 
, हमारे हृदयका पूरा स्थान भगवानके ल्यि खाली नहीं । गोसाई 
` तुळसीदासजीने कहा है-- 


जो मोहि राम लागते मीठे । 
तो नवरस षटरस-रस अनरस है जाते सब सीठे ॥ 
यदि मुझे भगवान्‌ राम प्यारे छगते तो श्रज्ञारादि नवों रस और 
अम्ल आदि छओं रस नीरस होकर सीठे ( सारहीन-फीके ) हो 
जाते । हम अपने .अन्तरमें भगवानको जितना-सा स्थान देते हैं | 
उतना-सा उसका फल भी हमें प्राप्त होता है, परन्तु जबतक हम 
अपने हृदयका पूरा आसन उस हृदयेश्वरके लिये सजाकर तैयार नहीं 


` करते, जबतक हमारे अन्त:करणमें अनवरत और निरन्तर अटूट तैल्धारा- 


की भाँति भगवद्भावका स्रोत नहीं बहता तबतक उसके जिये व्याकुळता 
नहीं. हो सकती और जबतक हम व्याकुळ नहीं होते तबतक भगवान्‌ 
ह लिये व्याकुळ नहीं होते; क्योंकि भगवानकी यह एक 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌ । 
i (गीता ४ | ११) 
“जो मुझको जैसे भजते हैं में मी उनको वैसे ही भजता हुँ ।? 


जब भक्त प्रेममें तन्मय होकर, मतवाळेकी . तरह घर-बार, ख्री-पुत्र, 


ज्लोक-परलोक, इृषे-शोक, मान-अपमान आदि सबका बिसर्जन कर 
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१५९ : भ्रगवहदॉन 
उस परमात्माके लिये परम व्याकुळ होता है, एक क्षणभरके विछोह- 
से भी जो जल्से अळग की हुई मछळीके समान छटपटाने लगता है, 
भक्तिमती गोपियोंकी भाँति जिसके प्राण त्रिरद्द-वेदनासे व्याकुळ हो 
उठते हैं, उसको भगवानके दर्शन अत्यन्त शीघ्र हो सकते हैं परन्तु 
हमलोगोंमें वैसी अनन्य व्याकुळता प्रायः नहीं है | इसीलिये दर्शनमें 
भी बिलम्ब हो रहा है । हमछोग धन-सन्तान और मान-कीर्तिके 

लिये जितना जी-तोड़ परिश्रम और सच्चे मनसे प्रयत्न करते हैं, जितना . 
छटपटाते हैं, उतना पुरमात्माके लिये क्या अपने जीवनभरमें कभी 
किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया है या हम छटपटाते हैं £ तुच्छ 
धन-मानके लिये भटकते और रोते फिरते हैं | क्या परमात्माके लिये 
व्याकुळ दोकर सचे मनसे हमने कभी एक भी आँसू गिराया है ! 
इस अवस्थामें हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्माके दर्शन नहीं 
होते । हमारे मनमें परमात्माके दशेनकी लालसा ही कहाँ है? हमने 
तो अपना सारा मन अनित्य सांसारिक विषयोंके कूडे-ककटसे भर 
रक्खा है । जोरकी भूख या प्यास ळगनेपर क्या कभी कोई स्थिर रह 
सकता है : परन्तु हमारी भोग-लिप्सा और भगवानके प्रति उदासीनता 
इस बातको सिद्ध करती है कि हमळोगोंको भगवानके लिये जोरकी 
भूख या प्यास नहीं लगी | जिस दिन वह भूख छगेंगी उस दिन भगवान्‌: 
को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु हमें नहीं सुह्दावेगी । उस दिन हमारा 
चित्त सब ओरसे हटकर केवल उसीके चिन्तनमें तल्लीन हो जायगा । 
जिस प्रकार विशाल साम्राज्यके प्राप्त हो जानेपर साधारण को ड़ियोंके 
तुच्छ व्यापारसे खामात्रिक ही मन हट जाता है, उसी प्रकार जगत्‌- - 


> - 
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तुलसीदल ७६३ १६० 
के बड़े-से-बढ़े भोग हमें तुच्छ और नीरस माळूम दोने छगेंगे । उस 
समय इम अनायास ही कहने लगेंगे-- 


इस जगकी कोई वस्तु न हमें सुहाती । 

पळ-पळमें श्यामल मूरति स्मरण दै आती ॥ 
भगवान्‌ परम मधुर और परम आनन्दखरूप होनेपर भी हमें 
उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं है, इसका कारण यही है कि हमने 
' उनकी महत्त्वको भढीमाँति समझा नहीं, इसील्यि अमृतको छोड़कर 
हम रमणीय विषयोंके विषभरे लड्‌ डुओंके लिये दिन-रात भटकते हैं 
और. उन्हें खा-खाकर बारंबार मृत्युको प्राप्त होते हैं ! भगवान्‌के 
दर्शन दुर्छम नहीं, दुलभ है उनके दर्शनकी दम्भशून्य और एकान्त 
ढालसा ! वे भगवान्‌ जो नित्य और सत्य हैं, हर समय हर स्थानमें 
' व्यापक हैं; किसी एक युगविशेषमें उनके दर्शन न हों यहद बात कैसे 
मानी जा सकती है ? ऐसा कहनेवाले लोग या तो श्रद्धासे रहित हैं या 
भगवानकी मह्विमाका भाव समझने के लिये उन्हें कमी अवसर नहीं मिला । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन नेत्रोंकी सफलता नित्य अतृप्त- 

रूपसे उस नवीन नीलनीरज श्यामसुन्दरकी विश्व-विमोहिनी रूपमाघुरीका 
दर्शन करनेमें दी है परन्तु जद्दाँतक भगवत्‌-कृपासे इन नेत्रोको दिव्यः | 
माव नहीं प्राप्त होता बहाँतक ये नेत्र उस रूपछटाके दशनसे वञ्चित . 
ही रहते हैं | नेत्रोंको दिव्य बनाकर उन्हें सार्थक करनेका 'सिद्ध- 
मार्ग! उपयुक्त 'परम व्याकुळता! ही है । जिस. महानुभावके हृदयरें 
'श्रीकृष्णदर्शनकी तीत्रतम विर्‌हाप्नि जळ रही है वह तो सवथा स्तुतिका 
` पात्र है । विरद्दाभ्ि प्रायः बाहर नहीं निकला करती ओर जब कमी. 
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२६१ भगवद्दशेन 
वियोग-वेदना सर्वथा अस होकर बाहर फूट निकलती है तब वह 
उसके सारे पाप-तापोंको तुरंत जलाकर उसे प्रेममें पागल बना देती . 
है । उस समय वह भक्त-अनन्य प्रेममें मतबाला भक्त-ब्रजगोपियोंकी 
भाँति सब कुछ भूलकर उस प्राणाधिक मनमोहनके दशनके लिये 
दौड़ता है और अपनी सारी शक्ति और सारा उत्साह लगाकर उसको 
पुकारता है । वस; इसी अवस्थामें उसे भगवानके दर्शन प्राप्त होते. 
हैं, दर्शन उसी रूपमें होते हैं कि जिस रूपमें वह दर्शन करना 
चाइता है एवं व्यवहार, बर्ताव या वार्तालाप भी प्रायः उसी प्रकारका 
होता है कि जिस प्रकार उसने पहले चाहा है ! 


ऐसी स्थितिको प्राप्त होनेके लिये साधकको चाहिये कि पहले 
बह स॒त्संगके द्वारा भगवानूके अतुळनीय महत्त्वको कुछ समझे और 
उसके निरन्तर नामजप तथा ध्यानके द्वारा अपने अन्तरमें उसके प्रति 
कुछ प्रेम उत्पन्न करे । ज्यों-ब्यों भगवत्‌-प्रेमसे हृदय भरता जायगा 
्यो-ही-त्यों वहाँसे विषय हटते चले जायेगे । यों करते-करते जिस 


| दिन वह अपना हृदयासन केवळ परमात्माके लिये सजा सकेगा, उसी 


दिन और उसी क्षणमें उसके हृदयमें परम व्याकुळता उत्पन्न होगी 
और वह व्याकुळता अत्यन्त तीत्र होकर भगवानूके हृदयमें भी भक्तको 
दर्शन देनेके लिये वैसी ही व्याकुळता उत्पन्न कर देगी । इसके बाद 
तत्काळ ही वह शुभ समय प्राप्त होगा, जिसमें कि भक्त और भगवानका 
थरस्पर प्रत्यक्ष मिलन होगा ओर उससे भूमि पावन हो जायगी । ` 


हि ै —Aih— ब 
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क्या दूसरे भी देखसुन सकते है ? 
` एक सजन लिखते हैं-“कल्याण'में 'क्या भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन 
हो सकते हैं ? शीर्षक लेख पढ़कर चित्त अति आनन्दित हुआ और 
विश्वास होता है.कि दयामय प्रभुका दर्शन इस चर्मचक्षुसे महानुभाव 
` अक्तोंको निश्चय हो सकता है, परं अब यह जाननेकी इच्छा होती 
है कि यदि कोई भगवंद्धक्त इस चर्मचक्षुसे स्थूल शरीरमें प्रमुका ' 
एकान्तमें दशन करता हो और कुछ वार्ताछाप भी करता. हो, जैसे 
तनी अपने पतिसे या पिता अपने पुत्रसे, तो उस समय यदि दूसरा 
भक्त वहाँ चला जाय या छिपकर देखे. तो उस भक्तको भी प्रभुके 
' दशन चर्मचक्षुसे वेसे ही हो सकते हैं और वह उनका वार्तालाप 
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१६३ क्या दुसरे भी देख-खुन सकते हैं ? 


सुन सकता है या नहीं ?.कहनेका तात्पय यह है कि यदि किसी 
कोठरीमें किवाड बंद करके स्री अपने पतिसे वार्तालाप करती हो उस 
| समय कोई तीसरा व्यक्ति उनके वार्तालाप सुनेकी इच्छासे दरवाजेपर 
' ' जाकर किवाइकी सूराखसे सुनना चाहता है तो वह देख या सुन 
सकता है | उसी तरह एक भक्तको ग्रमुसे वार्तालाप करते दूसरा 
भक्त चर्मचक्षुसे प्रभुको उसी स्वरूपमें देख सकता है या नहीं १ यदि 
इसके उत्तरमें यह कहा जाय कि उस भक्तको भी इइत्ररमें उतना ही 
येम होना चाहिये तो हम कहेंगे कि पूर्वं उदाहरणें तीसरे व्यक्तिको 
| ज्जी-पतिके समान प्रेम नहों होते इए भी वह वार्तालाप सुन सकता 
| है; तो यहाँ भी वेस! ही क्यों नहीं होना चाहिये : - 


' इस प्रश्नका उत्तर यह है कि बास्तंवमें इस विषयमें कोई खास 

नियम नहीं देखनेमें आता । भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं, वे चाहें तो 

| पत्रापात्रका मेद छोड़कर सबके सामने प्रकट हो सकते हैं। वे 
| चाहें तो बहुत-से छोगोंके सामने अपने भक्तसे चुपचाप बातचीत 
। ` करके चले जा सकते हैं, दूसरोंको पता मी नहीं लगता | वे चाहें 
तो दूसरोंको पता ळगनेपर भी उनको अपना दर्शन नहीं देते या अपनी 
वाणी नहीं सुनाते । वे चाहते हैं तो. उस एक भक्तके अतिरिक्त 

` अन्यान्य अनेकमें किसी एक या दोको अथवा अधिकको दशन देकर, 
बातें कर-कर या केवळ बातें सुनाकर अन्तर्धान हो सकते हैं । तात्पर्य 
यह है कि वे -सब कुछ करनेमें समर्थ हैं । अघटनघटनापटीयसी 
मायादेवी जिनकी चेरी है, उनके लिये कौन-सा कार्य असम्भव है £ 

, उनकी इच्छापर और किसीकी भी इच्छा नहीं चती | हाँ, यदि 
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तुलूसीदल १६७ 
कोई प्यारा भक्त माता-पिताके अड्यिळ बच्चेकी तरह किसी बातका 
जिद्द कर बेठता है तो वह भगवानको अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य 
करनेमें भी बाध्य कर सकता है । क्योंकि भगवान्‌ सवेशक्तिमान्‌ होते 
हुए भी भक्तोंकी प्रेमडोरीमें बँघे हुए .उनके इशारेपर नाचनेको तैयार 
रहते हैं, वे भक्तोंकी उपासना किया करते हैं | त्रिमुवनको नचानेवाले 
- ब्रह्म श्यामरूपसे यशोदाकी डोरीमें ऊखलसे बैध जाते हैं, समस्त विश्वका 
भरण-पोषण करनेवाले विश्वम्भर छछियाभर छाछके लिये ब्रजकी ग्वालिनों- _ 
के इशारेपर नाचने लगते हैं । भक्त रसखानिने क्या ही सुन्दर कहा है-- 


सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसडु .जाहि निरन्तर गाचे । 
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अछेद अभेद सुवेद वताचे ॥ 
जाहि हिये छखि आनंद हे जड़ मूढ़ हिये रसखान कहायें । 
ताहि अहीरकी छोहरियाँ छछिया भरि छाछ पे नाच नचाचें ॥ 
भक्तिके बलसे भक्त सब कुछ करनेमें समर्थ रहता है । 
भगवान्‌ कहते हैँ-- 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धम उद्धव । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमंमोजिता ॥ 

, भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्याऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा इवपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
धर्मः, सत्यदयोपेतो विद्यां चा तपसान्विता । 
मद्धक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति हि॥ 
कथं विना रोमहषं द्रवता चेतसा चिना। 

' विनाऽऽनन्दाश्चकळया शुध्येद्‌ भक्त्या विनाऽऽशयः ॥ 
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१६५ या क्या दूसरे भी देख-खुन सकते हैं ? 
वाग गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं : 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति कचिञ्च। . 
विलज्ञ उद्गायति नृत्यते च | 
मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति॥ 
यथाञ्चिना हेम मलं जहाति 
ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌। 
आत्मा च कमोचुशयं विधूय . 
सद्गक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ ` 
( श्रीमद्धा० ११ | १४ | २०-२५ ) 
'हे उद्धव ! मेरी इढ़ भक्तिके समान योग, विज्ञान, वेदाध्ययन, 
तप ओर दान आदि साधनोंसे मैं नहीं मिल सकता । सांधुजनोंका 
प्यारा आत्मा में श्रद्धासम्पन्न भक्तिसे ही सुळभतासे मिळता हूँ, मेरी 
भक्ति चाण्डाल आदिको भी पवित्र बना देती है, यह निश्चय समझो 
कि सत्य और दयासे युक्त धर्म तथा तपयुक्त ज्ञान मेरी भक्तिसे रहित 
जीवको पूर्णरूपसे पवित्र नहीं कर सकते । बिना रोमाञ्च हुए, बिना 
आनन्दके आँसू बहाये भक्तिका ज्ञान क्योंकर हो सकता है ? बिना 
भक्तिके हृदय शुद्ध केसे हो सकता है ? मेरी भक्तिसे जिसकी वाणी 
गद्दद हो जाती है, हृदय पिंघळ जाता है, जो बारंबार उच्चस्वरसे नाम 
लेकर मुझे पुकारता है ।-कभी रोता है, कमी हँसता है, कभी ळाज 
छोड़कर नाचता है, ऊँचे स्वरसे मरे गुण गाता है वह मेरा पूर्ण भक्त 
` तीनों लोकोंको पवित्र करता है । जैसे अग्निमें तपनेसे सुवर्ण मेल 
छोड़कर अपने रूपको प्राप्त होता है वैसे ही मेरे भक्तियोगसे आत्मा 
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तुल्सीदल | १६६ 
भी' कर्मवासना त्यागकर मुझ ( परमात्मा ) को प्राप्त होता है ।? 
भगवानने श्रीगीतामें भी कहा है-- . ९ 





भक्त्या त्वनन्यया ' शक्य अहदमेचंविधोऽजुन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
( ११।५४) 
“हे परंतप अर्जुन | अनन्यभक्तिसे ही में इस ( चतुसुंज ) रूपमे 
प्रत्यक्ष देखा, त्से जाना और ऐक्यभावसे ग्राप्त किया जा सकता हूँ ।? 
ऐसे परमात्मामें अभिन्नरूपसे स्थित पूर्ण भक्त यदि चाहें तो 
सब्र कुछ कर सकते हैं, परन्तु वे ऐसा करते नहीं । वे अपनी कोई 
स्वतन्त्र इच्छा ही नहीं रखते, वे तो अपने मनको और अपनी इच्छाओंको 
भगवानके मन और उसकी इच्छामें एकमेक कर देते हैं, अतएव 
भगवान्‌ और भक्तकी इच्छाओमें परस्पर विरोध होना बड़ा ही कठिन 
है । वे तो दोनों एक दूसरेके हृदयमें अभिन्नरूपसे स्थित रहते हैं । 
भगवानने कहा है-- 
साधवो इदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
( श्रीमद्वा ९ । ४ | ६८ ) 
ड “साधुजन मेरा हृदय हैं और में साधुजनोंका हृदय हूँ, वे लोग 
न मेरे सित्रा और किसीको नहीं जानते और में उनके सित्रा अन्य 
है किसीको नहीं जानता ।? 


। इससे अब सारी बातें भगवानकी इच्छापर रद्द जाती है । इसमें 
tf ` खी-पुरुषका उदाइरंण नहीं दिया जा सकता । बे साधारण मनुष्य 
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१६७ क्या दूसरे भी देख-खुन सकते हैं ? 


होते हैं, उनके गुप्त रहस्यको छिपकर कोई भी देख या सुन सकता 


है, परन्तु सर्वतोचक्षु सर्वान्तर्यामी सवेसमर्थ भगवानके लिये ऐसी बात 
नहीं है और न इसमें कोई आश्चयंकी या अग्राकृत बात ही है । योगी 
अपने योगवल्से सबके सामने अद्य्य रह सकता है, अपनी वाणीका 
उपयोग अपने इच्छानुसार जनसमूहमें किसी एकके साथ ही कर 
सकता है । पूर्व काळके ऐसे अनेक सिद्धिग्राप्त राक्षसोंके भी इतिहास 
मिछते हैं जो एकसे अदृइय रहकर सबके सामने प्रकट हो सकते थे 
या सबसे अदृश्य रहकर एकके सामने प्रकट होते थे | मय-दानवकी 
कारीगरीमें जलका स्थळ और स्थलका जळ दीखता था | न दीखना; 
एकको दीखना, छोठा-बड़ा-या भिन्न-भिन्न आकारमें दीखना ये संब 
सिद्धियोंके कार्य हैं | जब आसुरी सम्पत्तिबाले लोग भी सिद्धि प्राप्तकर 
ऐसा आचरण कर सकते हैं तब पूर्णयोगेश्वर, समस्त सिद्वियोंके आधार, 
करने, न करने और अन्यथा करनेमें सर्वथा समर्थ भगवान्‌ जो चाहें 
सो करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण कंसराजकी 
समामें प्रवेश करते समय एक ही अनेक रूपोंमें दीख पड़े थे-- 
मल्लानामशनित्रेणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो सूतिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसंतां क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । 
विराडविदुषा तत्त्वं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्ग गतः साग्रजः 
( श्रीमद्भा १० | ४३ | १७ ) 


«रंगभूमिमें बळेवजीसहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण मोको बञ्जुके ` 
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तुलसीदल १६८ 

रूपमें, मनुष्योंको मनुष्यश्रेष्ठरूपमें, खरियोंको मूतिमान्‌ कामदेवके 
रूपमें, सुदामा, श्रीदाम आदि गोपोंको खजनरूपमें, दुष्ट राजाओंको 
शासकके रूपें, माता और पिताको बालकरूपमें, कंसको साक्षात्‌ 
मृत्युरूपमें, अन्ञानियोंको जडरूपमें, योगियोंको परमतत्त्व परब्रह्मरूपमें 
और यादवोंको परमदेवताके रूपमें दील पड़े ।? अतएव यह कोई 
नियम नहीं है कि भगवान्‌ एकको एक ही रूपमे दीखं या सभीको 
दीखें अथवा उनँकी बातें एकको ही सुनें या सबको सुनें। वे चाहे 
सो कर सकते हैं । भक्तको दर्शन देने और उससे बातें करनेमे प्रेम 
तो प्रधान है ही परन्तु वे कब, केसा, क्‍यों और क्या कार्य करना: 


` चाहते हैं, इस बातको वही. जानते हैं, हमलोग अपनी संसारी 


बुद्धिसे उसका निर्णय करनेमें असमर्थ हैं । . 


हमें तो इसी बातपर विश्वास करना चाहिये कि भगवानकेः 
प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, एकान्तमें हो सकते हैं और जनसमूहमें 
मी ! मगवानूकी अनूप-रूप-माधुरी और उनकी अमृतको रजानेवाळी 
मधुर वाणी उनके इच्छानुसार एक या दो भक्तोंके इष्टि और श्रृति- 
गोचर हो सकती है और सबके भी ! 


इस विश्वासके साथ अपने माने इए समस्त भोग्यपदाथॉको उस 
परम प्रियतमके चरणकमळोंमें समर्पण कर उसीके परायण हो उसके 
विश्व-मोहन दशन करनेके लिये उसीकी भक्तिका आश्रय ग्रहण करना 
चाहिये, इसीमें कल्याण है । 


नी 
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भगवान्‌ कहाँ रहते हैं ? 


एक समंय बहुत-से ब्राह्मणोंने भगवान्‌ व्यासजीसे किसी ऐसे 
यज्ञकी विधि पूछी, जिसका अनुष्ठान सभी वर्णोके छोटे-बडे सब लोग 
कर सकते हों और जिसके करनेसे मनुष्य देवताओंका भी पूज्य बन 
सकता हो । व्यासजीने जवाब देते हुए कह्दा मैं आपलोगोंको 


. पाँच आख्यान सुनाता हूँ । इन आख्यानोंके अनुसार व्यवहार करनेसे' ' 


खरग, यश और मोक्षकी प्रापि सहज ही हो सकती है। (१) माता- 
पिताकी सेवा, ( २ ) पतिसेवा, ( ३ ) सर्वेभूतोंमें समदष्टि, 

( ४ ) मित्र-द्रोह न करना और ( ५) भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिः ` 
करना -ये पाँच महायज्ञ हैं 


| 
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सुलसीदल | १७७ 
हे ब्राह्मणो ! मनुष्य माता-पिताकी सेवासे जिस पुण्यको प्राप्त 
होता है वह पुण्य सैकड़ों यज्ञ और तीर्थयात्रादिसे भी नहीं मिळता | 
पिता धर्मः पिता खगंः पिता हि परमं तपः । 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सरवेदेवताः ॥ 


"पिता हवी धर्म है, पिता ही सर्ग है, पिता ही परम तप है, पिताके 


ग्रसन्न होनेसे सारे देवता प्रसन्न होते हैं | जिस मनुष्यकी सेत्रासे 


और गुणोंसे माता-पिता प्रसन्न होते हैं, वह गङ्गा्नानका फल पाता 
है | माता स॒त्रतीर्थमयी और पिता सत्रेदेवमय है | ऐसे माता-पिताकी 
जो पुत्र प्रदक्षिणा करता, है वह पृथ्वीभरकी प्रदक्षिणा कर चुका । 
माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके दोनों घुटने, दोनों हाथ 
और मस्तक पृथ्वीपर टिकते -हैं वह अक्षय खगे प्राप्त करता है । 
जों पुत्र माता-पिताके चरण धोकर चरणामृत लेता है उसके पाप 
नष्ट हो जाते हैं | जो नीच मनुष्य कड़ी जवानसे माता-पिताका 


` . अपमान करता है वेह अनेक काळतक नरकमें रहता है । जो अधम 


मनुष्य माता-पिताकी सेत्रा किये बिना ही भोजन करता है वह मरनेपर 
कृमिकूप नामक नरकमें जाता है । जो मनुष्य रोगी, वृद्ध, वृत्तिहीन 


',अन्षे या बहरे पिताका त्याग कर देता है बह रौरब-नरकमें जाता 
' है | माता-पिताका पालन न करनेसे मनुष्यके समस्त पुण्य नष्ट. हो 


जाते हैं ओर उसे म्लेच्छ-चाण्डाळादि योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है | 
माता-पिंताकी सेत्रा न करके तीर्थसेवा या देवाराधना करनेसे उनका 
फल नहीं मिळता | हे ब्राह्मणी ! इस सम्बन्धमें एंक पुराना इतिहास 
कहता हूँ, मन लगाकर सुनो! | - 
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७१ . भगवान्‌ कहाँ रहते है? 


प्राचीन कालमें नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण था, वह माता- ` | 


'पिताकी सेवा छोड़कर तीर्थयात्राके लिये घरसे निकला । तीर्थसेवाके 
बसे उसकी नहाकर धोयी हुई धोती प्रतिदिन “बिना ही आधार 
आकाशमें उड़कर सूखने छगी | इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर 
उस ब्राह्मणको अहङ्कार दो. गया और वह कहने लगा कि मेरे समान 
पुण्यवान्‌ ओर यशखी मनुष्य संसारमें दूसरा नहीं है । उसी. समय 
एक बगुलेने उसके मुँहपर बीट कर दी । इससे उसको बड़ा क्रोध ` 
हुआ और उसने बगुलेको शाप दे डाछा | शाप देते ही बगुला 
यृथ्वीपर पड़कर भस्म हो गया | इस जीत्रहिंसाके फलसे ब्राह्मणके 
मनमें मोह हो गया | उसकी गौळी. धोती जो अबतक विना ही 
आधार आकोइामें सूखती हुई उसके साथ चलती थी, अब नहीं 
चली | जीवहिंसाके पापसे उसकी :यह सिद्धि जाती रही । इस 
घटनासे ब्राह्मणको वड़ा दुःख हुआ | तब यह आकाशवाणी हुईं कि 

ब्राह्मण ! तुम परम, धार्मिक मूक. चाण्डालके पास जाओ । वहाँ 


जानेपर तुम्हें धमंके असढी मर्मका पता छंगेगा और उसके उपदेशसे 
तुम्हारा मडल होगा |? 


इस आकाशवाणीको सुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डाळके घर गया । | 
वहाँ जाकर ब्राह्मणने देखा कि बह्व चाण्डाळ सबेरेसे माता-पिताकी 
सेवामें लगा हुआ है । जाड़ेके दिनोंमें बह गर्म जळ, तेल, अग्निंताप, . 
ताम्बूल और बहुत-सी रूईके बिछौने आदिसे उनकी सेवा करता । . 


बह चाण्डाळ रोज उनको खानेके लिये मधुर अन्न और दूष देता । 


चसनन्‍्तऋतुमें मधु, सुगन्धित माछा और अन्यान्य रुचिकर पदार्थॉसे 
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“ तथा गर्मीके दिनोंमें पंखेसे हवा करके उनकी सेवा करता । नित्य 


उनकी सेवा करनेके बाद वह भोजन करता | इस प्रकार वह 
चाण्डाल सर्वदा माता-पिताकी थकावट मिटाने और उनको सुख 
पहुँचानेके काममें लगा रहता | उसके इस पुण्यवलसे विष्णुभगवान्‌ 


` उसके घरमें बहुत दिनोसे निवास करने लगे थे । ब्राह्मणने उस 


` 


चाण्डाळके धरमें एक ऐसे कमरेमें जो बिना ही खम्मोंके खड़ा था, 
त्रिमुवनेश्‍वर परमपुरुष अन्य प्राणियासे अतुलनीय तेजोमय महासत्त्व 
विष्णुमगत्रानूको सुन्दर ब्राह्मण-शरीरसे चाण्डालके घरकी शोमा बढ़ाते 
इए देखा | तदनन्तर उसने आश्चरयमें भरकर मूक चाण्डालसे कहा 
कि "चाण्डाल | तू मेरे पास आ । मैं तेरी सहायतासे परमपद 
पानेकी इच्छा करता हूँ | सब लोगोके लिये खासकर मेरे लिये जो 
हितकर हो, मुझको तू वही उपदेश कर ।? मूकने कहा 'मैं इस 
समय अपने माता-पिताकी सेतरामें छगा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ ? 
इनकी सेवा कर चुकनेपर आपका काम करूँगा | आप दरवाजेपर 
ठहरिये, में आपका आतिथ्य करूँगा |? 

चाण्डाळकी यह बात सुनकर त्राह्मणने. क्रोधित होकर कहा--- मं 
ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन-सा श्रेष्ठ कार्य है जिसे तू करना 
चाहता है.? मूकने कहा---'हे ब्राह्मण ! आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध 
करते हैं ! में बगुळा नहीं हूँ जो आपके क्रोधसे जल जाडे । 
आकाशमें अब आपकी. धोती नहीं सूखती, आप आकाइावाणी 
सुनकर यहाँ आये हैं इस बातको मैं जानता हूँ । आप जरा ठहरिये, 
में उपदेश दूंगा । जल्दी हो तो आप पतित्रताके पास जाइये, वहाँ. 


~ 


जानेसे आपका कार्य सफल होगा ।? 
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१७३ ` . भगवान्‌ कहाँ रहते हैं? - . 


इसके वाद ब्राह्मणरूपी भगवान्‌ विष्णुने मूकके घरसे निकलकर 
नरोत्तमसे कहा कि “चलो, मुझे भी उसी पतित्रताके घर जाना है |! 
नरोत्तम कुछ सोचता हुआ उनके साथ हो लिया । रास्तेमें आश्चर्य 
` ग्रकट करते हुए नरोत्तमने ब्राह्मण-वेष-धारी विष्णुसे पूछा कि “विग्रवर ! 
आप ब्रियोंसे युक्त चाण्डालके घरमें सदा क्यों रहते हैं ? हरिने 
कहा, “अभी तुम्हारा चित्त शुद्र नहीं हुआ है । पतित्रता आदिसे 
मिलनेके बाद तुम मुझे पहचान सकोगे ।? नरोत्तमने कहा, “हे 
द्विज ! वह पतित्रता कौन है £ उसमें ऐसी कौन-सी महान्‌ वात' है 
जिसके लिये में वहाँ जा रहा हूँ !' हरिने कहा, 'जैसे नदियोंमें 
गङ्गा, मनुप्योमे राजा और देवताओंमें जनादन श्रेष्ठ हैं वेसे 
ही ख्नियोंमें पतित्रता प्रधान है | जो पतिव्रता खत्री नित्य पतिके 
| प्रिय-हित कार्यमें रत है वह दोनों कुछोंक्रा उद्धार करती है 
| और प्रळयकापर्यन्त खर्गमे रहती है | उसका पति अगर खर्गसे 
गिरता है तो वह सार्वभौम राजा होकर प्रथ्वीपर जन्म लेता है और 
| पतिव्रता उसकी रानी होकर 'सुख भोग करती है । इस प्रकार 
| बारंबार खर्ग-राज्यका उपभोग करनेके अनन्तर वे दोनों मुक्त हो ' 
| . जाते हैं ।! नरोत्तमने फिर पूछा कि “वह पतिव्रता कौन है £ उसके 
क्या लक्षण हैं ? मुझे यथार्थरूपसे समझाइये !? हरिने कहा, “जो 
खी पुत्रकी अपेक्षा सौ गुने स्नेहसे पतिकी सेवा करती है और 
झासनमें उसे राजाके समान मानती है, वही खी पतित्रता है--- 
कार्ये दासी रतौ रम्भा भोजने जननीसमा। _ 
विपत्छु मन्त्रिणी भर्तुः सा च भायो पतिव्रता ॥ 
(जो खरी काम-काजमें दासी, रतिकालमें रम्भा, भोजन करानेमें 
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तुलसीदल २ १७४: 


जननी और. विपत्तिकालमें सत्‌ परामश देनेवाली होती है वही 
पतित्रता है | जो खरी. मन, वाणी, शरीर या कर्मसे कमी पतिके 
विरुद्ध आचरण नहीं करती, वही पतित्रता है, जो केवळ अपने ' 
पतिकी सेजपर ही सोती. हैं, नित्य पतिकी सेवा करती है, कभी 
मत्सरता, कृपणता या अभिमान नहीं करती, मान-अपमानमें पतिको 
समानमात्रसे ही देखती है, वही साक्षात्‌ पतिव्रता है । जो सती खी 
सुन्दर व्नाभूषणत्रारी पिता, भ्राता और पुत्रको देखकर भी उन्हें 
परपुरुष समझती है वही यथार्थ पतित्रता है । हे छ्विजबर ! तुम उस 
पतिब्रताके पास जाकर अपनी मनोकामना उससे कद्दो ।'तुम जिसके 
घर जा रहे हो, उस ब्राह्मणके आठ ख्नियाँ हैं, उनमें जो रूपयौवन- 


सम्पन्ना, यशस्विनी और दयावती है उसीका नाम शुभा है, वह _ 
प्रसिद्ध पंतित्रता है.। तुम उसके पास जाकर अपने हिंतकी बातें 
. „` उससे पूछो ।? इतना कहकर भगवान्‌ हरि अन्तर्धान हो गये | 
` नरोत्तमको उनके अन्तर्धान होते देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ | 


नरोत्तमने'उस पतित्रताके घर पहुँचकर उससे अपने हितकी वात 
पूळी । पतित्रता सती -अतिथिकी बात सुनकर घरके बाहर आयी और 


. ब्राह्मणको देखकर दरवाजेपर खड़ी. रह गयी ! ब्राह्मणने पतिव्रताको 
. ` देखकर हषके साय कंहा-“साध्वी ! आपको जो कुछ माम है सो 
' मेरे हितके लिये कहिये |” पतित्रताने कहा, “इस समय तो मुझे 


'पतिकी सेवा करनी है, मुझे अमी फुरसत नहीं है, पीछे आपका 


. काम करूंगी, आज आप यहीं आतिथ्य ग्रहण करें |? ब्राह्मणने कहा 
_कल्याणी ! मुझे आज भूख, प्यास या थकावट कुछ भी नहीं है । | 
में जिस विषयको जानना चाहता हूँ वह मुझे बतळा दो, नहीं 


® ~ 
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१७५ | भगवान्‌ कहाँ रहते हैं ? 


तुम्हें शाप दूँगा ।? इसपर पतिन्नताने कहा कि, व्हे द्विजोत्तम ! मुझे 
आप वह वगुला न समझें ! आप घर्म तुलाधारके पास जाकर उससे 
अपने हितकी वात पूछें, वे आपको हितोपदेश करेंगे !? 

महाभागा झुमा इतना कहकर घरके अंदर चली गयीं, इसके 
बाद नरोत्तमने उसके धरमें जाकर देखा कि वही ब्राह्मण” जो मूक 
चाण्डालके घरमें था और बहुत दूरतक साथ-सांथ आया था यहाँ 
भी वैठा हुआ है, नरोत्तमको इससे बड़ा अचम्भा हुआ, उसने 


ब्राह्मणरूपी वरिष्णुके पास जाकर कहा कि, 'देशान्तरमें मेरे सम्बन्धमें 
जा घटना हुई थी, माळूम होता है आपने ही इन लोगोंसे उसे कह 
दिया है, नहीं तो चाण्डल और इस पतित्रताको मेरी उस घटनाका 


हाल कैसे माळूम होता? इरिने कहा, “भूतभावन महात्मागण अपने 


पुण्य और सदाचारके वळसे सभी बातें जान सकते हैं । पतित्रताने 


तुमसे क्या कहा है सो मुझे बतलाओ |? नरोत्तमने कहा, 'मुझे 


पतित्रताने धमं . तुलाधारके पास जाकर प्रश्‍न करनेका आदेश “ 


किया. है ।' हरिने कहा, 'अच्छी बात है, तुम मेरे साथ चलो? 
में भी वहीं जाऊँगा |? इतना कहकर हरि चळनेको तैयार हो 
गये | नरोत्तमने पूछा, 'उस धम तुळाधारको मकान कहाँ है १ 
हरि बोळे, “जहॉपर लोग बहुत-सी चीजें . खरीदते-बेचते है 


उसी बाजारमें तुळाधार रहते हैं | लोग धान, रस, तेळ, अन आदि. 


वस्तुएँ उसके धर्मकाँटेपर तौलाकर देते-केते हैं । वह नरश्रेष्ठ प्राण 
जानेपर भी कभी झूठ नहीं बोलता. । उसक्रे इसी: कामसे उसका 
नाम धर्म तुलाधार पड़ गया. है ।! हरिके इतना कहते-कहते ही 


नरोत्तम तुलाधारके पास पहुँच गया । देखा, तुळाघार बहुत-सा रस , 
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तुलसीदल १७६ 


बेच रहा है । उसका शरीर मैला-कुचैला हो रहा है । वह छेन-देन- 

सम्बन्धी अनेक प्रकारकी बातें कर रहा है । अनेक प्रकारके नर- 

नारियोंने उसे चारों ओरसे घेर रक्खा है । तुळाधारने ब्राह्मणको देखते 

' ही कहा, (क्यों क्यों ? क्या काम है? यों उसकी बात सुनकर 

'ब्राह्मणने मधुर वाणीसे कहा, “भाई ! मैं तुम्हारे पास धर्मोपदेश ग्रहण 

“करने आया हूँ, तुम मुझे उपदेश करो |? तुछाधारने कहा, " महाराज 

>: “अभी तो मेरे ग्राहकोंकी भीड़ लगे रही है, एक पहर राततक मुझे 
FE फुरसत नहीं मिलेगी । आप मेरे कहनेसे घर्माकरके पास जाइये । 
'बगुलेकी हिंसाका दोष और आकाशमें धोती न सूखनेका कारण 
आदि समी बातें वे आपको बतला सकते हैं । उनका नाम अद्रोहक 
है, वे बड़े ही सज्जन हैं, उनके उपदेशे आपके सम्पूर्ण काम , 
| सफळ हो सकेंगे |? तुळाधार ब्राह्मणसे इतना कहकर फिर अपने 
 जेनदेनमें ळग गया । तब नरोत्तमने ब्राह्मण-वेष-घारी हरिसे कहा! 
“महाराज ! में तुळावारके उपदेशसे अद्रोहकके पास जाऊँगा, परन्तु 

` _ मैं उनको घर नहीं जानता, क्या आप बतला देंगे ? हरिने कहा, 
(आओ आओ | मैं भी तुम्हारे सार्थ उनके घर चढँगा ।? रास्तेमे 
नरोत्तमने हरिसे पूछा, 'महाराज ! यह तुलाधार समयपर स्नान मई 
देव-पितृ-तर्पण कुछ भी नहीं करता । इसका सारा शरीर मैला हो 

रहा है, कपड़ोंमें गन्ध आ रही है । यह मेरी देशान्तरे होनेवाली 
घटनाओंको कैसे जान गया £ यह सब देखकर मुझे बड़ा ही ताज्जुन 

हो रहा है, आप इसका कारण बतलाइये ।? हरिने कहा, “स . 
और समदर्शनके प्रतापसे तुळाधारने तीनों छोकोंको जीत लिया है, 
इसीसे देब-पितर. और मुनिगण भी इससे तृप्त हो. गये हैं और इसी 
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२१७७ ` भगवान्‌ कहाँ रहते है ? 
कारणसे यह भूत, मविष्यत्‌ और वतेमानकी सव कुछ जानता है-- 
नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मा नाचतात पातकः परम्‌ । 
चिशेषे ससभावस्य पुरुषस्यानघस्य च ॥ 
अरो सिञ्रेऽप्युदाखीने मनो यस्य समं बजेत्‌। | 

स्वचंपापक्षयस्तस्य विष्णुखायुज्यतां अजेत्‌ ॥ 

'सत्यसे बढ़कर परम धर्म नहीं है. और झूठसे वढ़कर वड़ा पाप 
नहीं है । जो निष्पाप समदर्शी पुरुष हैं, शत्रु, मित्र और उदासीन 
सभी जिनके मन समान हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 
चे विष्णुभगवान्‌के सायुज्य ( मोक्ष ) को प्राप्त होते हैं ।? जो मनुष्य 
सदा ही ऐसा ब्यबहार करते हैं वे अपने कुछोंका उद्वार करनेवाले 
होते हैं'। सत्य, दम, शम, धैय, स्थिरता, अळोभ, अनेश्चय और 
अनाळस्य सभी उनमें रहते हैं । वह धर्मज्ञ देव और नरलोकके सभी _ 
विषयोंको जानते हैं, उनके देहमें साक्षात्‌ श्रीहरि निवास करते हैं; 
जगतूमें उनके समान कोई नहीं होता । जो सत्य, सरल ओर समदर्शी ' 
हैं वह साक्षात्‌ धर्ममय हैं | वास्तवमें इस जगतको वही धारण : 
करते हैं | इसपर नरोत्तमने कहा, “आपकी कृपासे मेने तुलाधारका 
रहस्य तो जाना, अब यदि आप उचित समझें तो अद्रोहकका 
भी इतिहास बतढा दें |? इरिने कहा, (किसी एक राजकुमारके 
सुन्दरी नामकी एक परम सुन्दरी नवयुवती भार्या थी | वह अपने 
पतिको वड़ी ही प्यारी थी । राजकुमारको किसी खास कामसे 
अकस्मात्‌ बाहर जानेकी आवश्यकता पड़ी, वह अपने मनमें 
चिन्ता करने लगा कि, इस प्राणोंकी पुतळी प्रियाको किसके | 
यासं छोड़कर जाउँ, कहाँ इसकी रक्षा हो सकेगी ? अन्तमें 

तु० दू १२ 
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उसने- अद्रोहकके पास जाकर कहा कि, “में बाहर जाता हूँ, 
जबतक लौटकर न आउँ तबतक मेरी इस नवयुवती सुन्दरी खीकी 
रक्षाका भार तुम ग्रहण करो |? राजकुमारके इस प्रस्तावसे अद्रोहकने 
आश्चयेमें पड़कर कहा कि “मैं तो आपका पिता, भाई या मित्र नहीं 
हॅ, न आपके माता-पिताके कुळसे ही मेरा सम्बन्ध है । आपकी 
पत्नीसे भी मेरा कोई कोटुम्बिक सम्बन्ध नहीं है, इस अवस्थामै 
मेरे घर अपनी ख्रीको रखकर आप कैसे खस्थ रह सकेंगे १ 
राजकुमारने कहा, 'संसारमें ,आपके समान .धर्मज्ञ और जितेन्द्रिय 
पुरुष दूसरा कोई नहीं है ।' अद्रोहकने कहा, “आप बुरा 
न मानें, देखिये, त्रैलोक्यमोहिनी मार्याकी कौन पुरुष रक्षा कर 
सकता है ? राजकुमार बोले, “मैं अच्छी तरह सोच-समझकर ही 
आपके पास आया हूँ। मेरी ल्लीको आप ही रखिये, में अपने घर 
जाता इ |: राजपुत्रके ऐसा कहनेपर अद्रोहकने फिर कहा, “इस 
शोभायुक्त नगरीमें कामी पुरुषोंकी भरमार है, में केसे तुम्हारी ख्ीकी 
रक्षा कर सकूगा ?? राजकुमारने कहा, “आप जैसे ठीक समझें 
वेसे ही रक्षा करें, में चलता हूँ |? गृहस्थ अद्रोहकने धर्म- 
` सङ्कट्मे पड़कर राजकुमारसे कहा, “हे पिता ! मैं इस अरक्षिता . 
खीकी रक्षाके निमित्त जो. देखनेमें अनुचित होगा, ऐसा कर्म भी 
उचित और हितकर समझकर करूँगा । मैं इसे रातको अकेली नहीं. 
रख सकता, अतएव में अपनी भार्यके साथ जिस शब्यापर सोता हूँ 
उसीपर इसे भी सोना-पड़ेगा | आपको इसमें आपत्ति हो तो अपनी 
स्रीको वापस ले जाइये नहीं तो छोड़, जाइये |? राजकुमारने कुछ 
` -देरतक सोचकर कहा, “अच्छी बात है, आप जैसा उचित समझें 





i 
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१७९ भगवान कहाँ रहते हैं ? 


वेसा ही करें । तदनन्तर राजकुमारने अपनी पत्नीसे कहा, 'पुन्दरि ! 
इनके आज्ञानुसार सत्र काम करना, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं 
लगेगा ।? राजपुत्र इतना कहकर अपने पिता नरेशके आज्ञानुसार 
वहाँसे चछा गया । अद्रोहकने रातको वही किया । वह धार्मिक पुरुष 
रातको अपनी स्री और राजपुत्र-पल्लीके बीचमें एक शाय्यापर सोने लगा, 
परन्तु घर्मपथसे कभी नहीं डिंगा | राजकुमार-पत्नीका नींदमें कभी अङ्ग. 
स्पर्श होता तो उसे अपनी जननीके अङ्गके समान प्रतीत होता । वह 
इस प्रकार मन-इन्द्रियोंको जीतकर रह] कि उसकी ख्री-सङ्ग-प्रवृत्ति ही 
जाती रही ! इस प्रकार छ: महीने बीतनेपर राजकुमार विदेशसे लौटकर 
घर आया । बराबरीवालोंने पूछा, 'तुम्हारी खरी पीछेसे कहाँ रही £ 
उसने कहा, “अद्रोहकके घर ।? कुछ युवकोंने व्यंगसे कहा, “अच्छा किया 
जो अपनी खरी अद्रोहकको दान कर गये, वह रातको उसके साथ 
सोता था | त्री-पुरुषके एक साथ सोनेपर मी क्या कमी संयम रह सकता 
हे ? इस तरह लोग तरह-तरहके दोष लगाने लगे | अद्रोहकको इस 
बातका पता लगा तब उसने इस जनापवादकी निवृत्तिके लिये काठकी 


` एक चिता बनाकर उसमें आग लगा दी । इतनेमें ही राजपुत्र वहाँ 


आ पहुँचा, राजकुमारने अपनी ख्रीको प्रसनमुख और अद्रोहकको 
विषादयुक्त देखकर अद्रोहकसे कहा, “भाई ! मैं आपका मित्र बहुत दिनों 
बाद विदेशसे -लौटकर आया हूँ, आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैँ ?: 


भद्रोहकने कहा, “मैंने आपकी ख्रीको घर रखकर बदनामी 
मोळ ले ळी, उसे दूर करनेके लिये मैं आज अझिमें प्रवेश करूंगा, 
सम्पूर्ण देवता मेरे कृत्यको देखें ।! इतना कहकर अद्रोहक घध्रकती 
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इ अम्निमें कूद पडा, परन्तु आश्चयं कि उसका एक बाळ भी नहीं 
जळा । देवतागण आकाशसे साधु-साधु कहने लगे । चारों ओरसे 
पुष्पवृष्टि होने लगी । जिन छोगोंने. अद्रोहकपर दोष लगाया था, 
उनके मुखोंपर कुष्ठरोग हो गया | देबताओंने आकर. उसको अझ्चिसे 
निकाला । मुनियोंने त्रिस्मित होकर सुन्दर पुष्पोंसे उसकी पूजा की । 
फिर महातेजली अद्रोहकने भी उन सबकी पूजा की | सुर- 
` असुर और मनुष्योंने मिलकर अद्रोहकका नाम सजनाद्रोहक रक्खा | 
` उसकी चरण-रजसे पृथ्वी हरी-भरी हो गयी । तव देवताआंने राज- 
' कुमारसे कहा कि “तुम अपनी ख्रीको ग्रहण करो, अद्रोहकके समान 
जगतमें दूसरा कोई नहीं है । जगतमें सभी लोग कामके वश हैं.। 
काम, क्रोध, छोम सभी प्राणियोंमे है, कामसे संसारमें बन्धन होता 
है, यह जानकर भी लोग अकामी नहीं होते | इस अद्रोहकने कतंब्य- 
पालनके लिये कामको जीतकर मानो चौदह सुबनोंको जीत लिया 
है, इसके हृदयमें नित्य वासुदेव विराजमान हैं ।! यों कहकर सब लोग 
ओर राजपुत्र अपनी पत्नीसहित अपने-अपने घर चले गये | उस समय 
अद्रोहकको कामजयके प्रतापसे दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी, वह तीनों 
ळोकोंकी सभी बातोंको अनायास देखने और जाननेमें समर्थ हो गया ! . 

इस प्रकार बातें होते-होते ही नरोत्तम ब्राह्मण अद्रोइकके घर 

आ पहुँचा । नरोत्तमने अद्रोइकसे धर्मका तत्त्व पूछा । अद्रोहकने 
कहा, “हे धर्मज्ञ विप्र ! आप पुरुषोत्तम वैष्णवके घर जाइये, उनके 
' द्शनसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जायगी । ' बगुलेकी मृत्यु 
. ओर धोती सूखने आदिके समी मेद वे आपको बता सकते हैं ।? 
: नरोत्तम यह सुनकर ब्राह्मण-वेष-धारी विष्णुके साथ पुरुषोत्तम वेष्णव- 
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१८१ भगवान्‌ कहाँ रहते हें?! . 


के घर आया | नरोत्तमने देखा कि वैष्णव परम शुद्ध, शान्त, समस्त ` - 


उत्तम लक्षणोसे युक्त और अपने तेजसे देदीप्यमान हो रहे हैं । ` | 
धर्मात्मा नरोत्तमने उस ध्यानस्थ भगवद्धक्तसे कहा, मैं बहुत दूरसे 
आपके पास आया हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिये ।? पुरुषोत्तम बोले, 
“देवश्रेष्ठ भगवान्‌ हरि सदा ही तुमपर प्रसन्न हैं, हे ब्राह्मण ! आज 
तुम्डं देखकर मेरे मनमें बड़ा आह्वाद हो रहा है । मेरे घरमें भगत्रान्‌- 
के दशनसे तुम्हारा अतुलनीय कल्याण होगा । तुम्हारा मनोरथ पूर्ण , 

होगा |” नरोत्तमने कहा, “आपके घरमै विष्णुमगत्रान्‌ कहाँ विराजमान ' 
हैं, कृपाकर मुझे दिखला दें |? बेष्णबने कहा, इस रमणीय देव- ` 
मन्दिरमें प्रवेश करते ही तुम भगत्रान्‌के दर्शन कर घोर पाप और : 


' जन्म-कमके बन्धनोंसे छूट जाओगे !? वैप्णत्रके इन वचनोंको सुनकर 


नरोत्तमने मन्दिरमें प्रवेश करके देखा कि भगवानूकी मूर्तिकी जगह 
बही ब्राण-वेष-धारी विष्णु उसी रूपमें पद्मासनसे बैठे हुए हैं । 
नरोत्तमने उनको देखते ही मस्तकद्वारा प्रणाम कर उनके चरण. 


' पकड लिये और कहा, 'हे देवेश ! मैं आपको पहले पहचान न 


सका । अब आप मुझपर प्रसन्न होइये, हे प्रभो ! में इस लोक और 
परलोकमें आपका दास बना रह. । हे मधुसूदन ! सुझपर कपादृष्टि 
कीजिये । यदि वास्तवमें आपकी मुझपर कृपा है तो अपने खरूपका . 
मुझे दशन कराइये ।? भगवानने कहा, “हे भूदेव ! तुम्हारे प्रति 
सर्वदा ही मेरा ख्रेह है । खेहके वश होकर ही में भक्तांको दशन 
दिया. करता हूँ । पुण्यात्मा पुरुषोंके एक बारके दर्शन, स्पर्श, ध्यान, 
कीर्तन और सम्माषणसे ही पुण्य-छोककी प्राप्ति होती है. । उनके 
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तुळसीदळ १८२ 
नित्य-सङ्गसे. तो सारे पाप छूट जाते हैं और अन्तमें वह उनका सङ्ग 
करनेवाल मुझमें मिल जाता है । तुम मेरे भक्त हो, बक-वधसे तुम्हें 
जो पाप हुआ है उसकी निदृत्तिके लिये तुम फिर उसी मूकके पास 
जाओ | मूक चाण्डाल पुण्यात्माओंमें प्रधान तीर्थरूप है । उसके 
दर्शन और मेरे साथ सम्भाषण होनेके कारण ही तुम मेरे मन्दिरमे 
आ सके हो । जो करोड़ों जन्मांतक निष्पाप रहते हैं, वही धर्मात्मा 
' पुरुष मेरा दर्शन करनेमें समर्थ हो सकते हैं, अतएव अब तुम अपना 


इच्छित वर माँगो |? ` 





ब्राझणने कहा, 'हे सर्वलोकेश्वर ! मैं यही चाहता हूँ कि मेरा 
मन सर्वथा आपमें लगा रहे, आपके सिवा और किन्हीं मी पदार्थोमें 
मेरा प्रेम न हो ।' भगवानूने कहा, “जब तुम्हारी बुद्धिका ऐसा 
विकास हो गया है ) तब तुम्हारी इच्छा जरूर पूणे होगी, परन्तु 


बल 


तुम्हारे माता-पिता अबतक तुम्हारी सेवासे बञ्चित हैं | तुम अपने _ 


माता-पिताकी सेवा कर चुकनेके बाद मुझमें विलीन हो सकोगे । 
तुम्हारे माता-पिताके दुःखभरे ळंवे-ळंबे श्वासोंकी वायुसे तुम्हारा 
तप नष्ट होता रहता है | अतएव तुम पहले उनकी पूजा करो । 
जिस पुत्रपर माता-पिताका कोप पड़ता है उसको नरकगामी होनेसे 
मैं, शिव या ब्रह्मा कोई नहीं बचा सकते । इसलिये तुम अपने सॉ- 
बापके पास जाकर बड़े यत्ञसे उनकी पूजा करो, तदनन्तर उनके प्रसाद- 
से तुम मुझे प्रात कर सकोगे ।? भगवानूके ये वचन सुनकर ब्राह्मण- 
ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ ! हे अच्युत ! आप यदि 
मुझपर प्रसन्न हैं तो एक बार अपने दिव्यरूपका दर्शन कराइये .।? 
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तदनन्तर ग्रसनहृदय भगवानूने प्रेमत्रश ब्राह्मणको अपने खरूपका 
दर्शन कराया । ब्राह्मणने देखा, “पुरुषोत्तम हरि शङ्ख, चक्र, गदा, | 
पद्म धारण किये हुए हैं । उनके तेजसे समस्त जगत्‌ परिपूर्ण हो 
रहा है, वे ही सम्पूर्ण छोकोंके कारण हैं ।' उसने दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके गद्ददवाणीसे कहा, “हे अच्युत ! आज मेरा जन्म सफल हो 
गया । मेरे नेत्र प्रसन्न ओर दोनों हाथ छाव्य हो गये | में आज 
धन्य हो गया । आज मेरे कुलके लोग सनातन ब्रह्मकोकको चले 
गये । मेरा समस्त मनोरथ आज पूर्ण हो गया | परन्तु नाथ ! मेरा 
एक आश्चर्य अभी दूर नहीं हुआ है, मूकादि सञ्जनोंने मेरा पूर्व 
वृत्तात क्यांकर जाना और आप सुन्दर विग्ररूप धरकर मूक, 
पतित्रता, तुलाधार, अद्रोहक और इस वेष्णवके घरमें क्‍यों नित्य 
निवास करते हैं ?? 


भगवानने कहा, 'हे ब्राह्मण ! मंक चाण्डाल सवेदा अपने माता- 
पिताकी सेवामें रत है, शुमा नामकी ख्री अनन्य पतित्रता है, तुलाधार 
सत्यवादी और सर्वत्र समदर्शी है, अद्रोहक काम, छोभको जय कर 
चुका है तथा यह वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है । इनके इन गुणोंसे प्रसन्न 
होकर ही मैं आनन्दपूर्वक इनके घर सदा लक्ष्मी और सरखतीसहित 
निवास करता हूँ और इन्हीं गुणोंके प्रतापसे यह लोग सब बातें 
जाननेमें समर्थ हैं ।! यदि हमछोग भगवान्‌का अपने घरमें निवास 
चाहते हैं तो हमें भी ऐसा बनना चाहिये ( यह आख्यायिका पद्म- 
पुराणके आधारपर लिखी गयी है ) । 


_ — Slt 
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` खागतकी तेयारी करो 


'मनमन्दिरमें मनमोहनको बुळाना चाहते हो तो पहले. काम; 
तृष्णा, लोम, क्रोध, वेर, हिंसा, अभिमान, आसक्ति, विषाद और मोह- 
के दुर्गन्वभरे कूडेको कोने-कोनेसे झाड़-बुहारकर बाहर दूर फेंक दो 
और संयम, सन्तोष, दया, क्षमा, मैत्री, अहिंसा, नम्रता, वैराग्य, 
प्रसन्नता, विवेक, भक्ति और प्रेम आदि सुन्द्र-सुन्दर फूलोंको चुन- 
चुनकर उनसे मन्दिरको भीतर-बाहर खूब सजा लो ! जब सजावटमें 
कुछ भी कसर न रह जाय, तत्र उस प्यारेको जोरसे पुकारो, तुरंत 


उत्तर मिलेगा ओर उसकी मोहिनी रूप-छटासे तुम्हारा मनमन्दिर उसी 


क्षण जगमगा उठगा |? 


_ “सरकारी नोकर अपने अफसरके, सेवक माछिकके, प्रजा राजाके, 
जनता नेताके, शिष्य आचार्यके, बन्धु अपने माननीय बन्धुके और पत्नी 
अपने प्राणाधार पतिके खागतके लिये अपने-अपने भावोंके अनुसार 
कैसी-केसी तैयारियाँ करते हैं फिर जो यम, वायुं, अग्नि आदि अफसरों. 
के भी अफसर, ब्रह्मा आदि मालिकोंके भी मालिक, नारद, सनत्कुमार 
आदि नेताओंके भी नेता, देवराज इन्द्र आदि सम्राठोंके भी सम्राट, 
प्यास-वाल्मीकि आदि आचायॉके भी आचार्य, बन्धुओंमें भी परम 
बान्धव और पतियोंके भी परमपति.हैं | जिस एक ही सब गुणोंके 
अथाह सागरकां यं सब बूँदें हैं, उस सर्वगुणाधारके खागतके लिये भी . 
तो कुछ तेयारी करनी चाहिये । तुम्हारी तेयारीका तभी पता चलेगा जब 
तुम्हारे मनमें और कुछ मी न रहकर केवल उसका मोहन मुखडा देखने 


: और कोमल चरण-स्पश करनेकी ही एकमात्र तीव्र लालसा रह जायगी |? 
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कास्यो पासनयाथयन्त्ययुदिनं किञ्चित्फळं स्वेप्सितं 
केचित्‌ खर्गमथापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः। 
अस्माकं यदुनन्दनाङघधियुगलघ्यानावघानाथिंनां 


कि लोकेन दमेन कि नरपतिना खगोपवर्गेश्च किम ॥ 
---श्रीशंकराचाय 


'कुछ लोग प्रतिदिन सकामोपासना कर मनवाज्छित फल चाहते 
न TT ~~ x CC ~ 
हैं, दूसरे कुछ लोग यज्ञादिके द्वारा स्वर्गकी तथा ( कर्म और ज्ञान ) 
योग आदिके द्वारा मुक्तिके लिये प्रार्थना करते हैं, परन्तु हमें तो 
यदुनन्दन श्रीकृष्णके चरणयुगलोंके ध्यानमें ही सावधानीके साथ लगे 
रहनेकी इच्छा है | हमें उत्तम छोकसे, दमसे, राजासे, स्वगसे और 
मोक्षसे क्या प्रयोजन है ?? ' 


4 


सच्चिदानन्दघन परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चुन्दावनळीला 


अति मधुर है, आकर्षक है, अद्भुत है और अनिर्वचनीय है । वहाँ 


समी कुछ विचित्र है, चराचर सभी प्राणी श्रीक्ष्णग्रेममें निमग्न हैं, इनमें 
भी गोपी-ग्रेम तो सर्वया अलौकिक और अचिन्त्य है । वहाँ वाणीकी 
गति ही नहीं है, मन भी उस प्रेमको कल्पना नहीं कर सकता | करे 
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भी कैसे, उसकी वहाँतक पहुँच ही नहीं है । मनुष्य प्रेमकी कितनी 
ही ऊँची-से-ऊँची कल्पना क्यों न करे, वह उस कल्पनातीत भगवत: 
ग्रेमके एक कणके बराबर भी नहीं है। उस गुणातीत अप्राकृत "केवळ . 
प्रे की कल्पना गुणोंसे निर्मित प्राकृत मन कर ही केसे सकता है : 
इस अतस्थामें सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णका सद्चिदानन्दमयी 
गोपिका-नाम-धारिणी अपनी ही छाया मूर्तियोंसे जो दिव्य अप्राकृत प्रेम 
था, उसका वर्णन कौन कर सकता है ! अबतक जितना वर्णन हुआ 
है, वह प्रायः अपनी-अपनी विभिन्न भावनाआंके अनुसार ही हुआ है । 
इस प्रेमका असली स्वरूप तो यत्किञ्चित्‌ उसीकी समझमें आ सकता हे. 
जिसको प्रेमघन श्रीकृष्ण समझाना. चाहते हैं पर जो उसे समझ लेता 
है, वह तत्क्षण गोपी बन जाता है, इसलिये वह फिर उसका वर्णन कर 
नहीं सकता । वास्तवमें वह वर्णनकी वस्तु भी नहीं है | वे दोनों एक 
दूसरेका रहस्य समझते हैं और मनमानी लीला करते हैं । गोपियोंके 
प्राण और श्रीकृष्णमें तथा श्रीकृष्णके प्राण और गोपियोंमें कोई अन्तर 
नहीं रह जाता,--वे परस्पर अपने आप ही अपनी छायाको देखकर 
बिमुग्ध होते हैं और सबको मोहित करते हें । श्रीकृष्ण और गोपी दो 
स्वरूपोमें वस्तुतः एक ही तत्त्व है ।' कवि कहता है-- 
कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय, 
हियमें न जानि परै कान्ह है कि प्रान है। 

, भंगवान्‌ अपने इस तरहके भक्तके लिये कहते हैं कि वह तो 
कट मेरा आत्मा ही है “आत्मैव मे मतम्‌ |” आत्मा क्या है, वह उससे 
भी अधिक प्यारा है-- 
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न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शाङ्करः । 
९ ७५ नें 
न च सङ्कषणो न श्रीनेंचात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
( श्रीमद्भ० ११ | १४। १५) 


“हे उद्धव ! मुझे ब्रह्मा, सङ्क्षण, लक्ष्मी एवं अपना आत्मा भी 
उतने प्रिय नहीं हैं, जितने तुम-जैसे भक्त प्रिय हैं । क्योंकि मेरा ऐसा 
भक्त सुझमें ही सन्तुष्ट है। उसे मेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिये! 


न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावंभोमं न रखाधिपत्यम । 
न सोगसिद्धीरपुनभचं वा 
मय्यापतात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
निरपेक्षं सुनि शान्तं निर्वैरं समद्शनम | 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङघ्रिरेणुसिः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४ |. १४५ १६ ) 


इस प्रकारका मेरा प्रिय भक्त अपने आत्माको मुझमें अर्पित कर 
देता है, वह मुझको छोड़कर त्रह्माका पद, इन्द्रका पद, चक्रवर्तीका 
पद, पाताळ आदिका राज्य और योगकी सिद्धियाँ आदिकी तो बात ही 
क्या है, मोक्ष भी नहीं चाहता । ऐसे मोक्ष-संन्यासी भक्तोंको जो सुख 
मिळता है, उसे वही जानते हैं । ऐसे इच्छारहित, मद्ठतचित्त, शान्त, 
निवेर ओर समदर्शी भक्तोंकी चरण-रजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये 
में सदा उनके पीछे-पीछे घूमा करता हूँ । 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि उद्धवजीको यह दुलेभ पद 
गोपियाँका शिष्यत्व ग्रहण करनेके भाद ही मिला था । जब उद्धवको 
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भगवान्‌ ऐसा कहते हैं फिर गोपियोंका तो कहना ही क्या : श्रीकृष्ण 


और गोपियोंके सम्बन्धमें जो कुछ भी ऊँची-से-ऊँची स्थिति अनुभवमें 
आती है, वही आगे चळकुर बहुत नीची माळूम होने लगती है । 

जो भगत्रद्वीता आज संसारका सर्वमान्य ग्रन्थ है, भगवानकी 
दिव्य वाणीमें परमोपयोगी उपदेश होनेके कारण जो सबका पूज्य 
है, उसमें जो कुछ करनेके लिये कहा गया है, गोपियोंके जीवनमें दे 
सव वातें स्वाभाविक वर्तमान थीं । 

भगवानूने श्रीमद्भगवद्गीतामे प्रिय सखा भक्त अर्जुनको जो परम 
रहस्यमय सार उपदेश दिया है कि-- 

“जो सबेत्र मुझको व्यापक देखता है और सबको मुझमें देखता 
है, उससे में कभी अद्य नहीं होता, और वह मुझसे कमी अदृश्य 
नहीं होता ।' [ गीता ६ । ३० ] (मेरे) दृढनिश्चयी भक्त निरन्तर मेरे 
नाम-गुणका कीर्तन करते इए मेरे ही ल्यि चेष्टा करते हुए तथा 
बारंबार मुझको ही प्रणाम करते हुए, नित्य मुझमें मन लगाकर अनन्य 
भक्तिसे मेरी उपासना करते हैं |! [ गीता ९ । १४ ] धवे निरन्तर मुझमें 
मन ल्गानेवाले, मुझमें ग्राणोंको अर्पण करनेवाले मेरे भक्त परस्पर 
मेरी ही चर्चा करते. हैं, मेरी ही ढीला गा-गाकर सन्तुष्ट होते 


हैं ओर मुझमें ही रमण करते हैं, इस प्रकार प्रेमपूर्वक नित्ययुक्त. 


' होकर मुझे भजनेवाले भक्तोंको अपनी ईश्वरीय बुद्धिका योग मैं करा 


क्र" ल 


देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं |? [ गीता १० ९-१० ] 


इसके बाद गीताका परम.तत्त्व परम गोप्य रहस्य बतलाते हुए. 


भगवानूने अर्जुनसे कहा था--- 
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१८९, - मोक्ष-संन्यासिनी गोपियों 
सन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ 
सचेधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ,व्रज। 
अहँ त्या खब॑पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

( १८ [६५-६६ ) 
“तू केबळ मुझमें ही मन अर्पण कर दे, मेरा ही मक्त हो, मेरी 
ही पूजा कर, मुझको ही नमस्कार कर, फिर तू मुझको ही प्राप्त 
होगा, यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, :क्योंकि तू मेरा 
अति प्रिय सखा हैं । सब धर्मोकों छोड़कर तू केवल एक मेरे ही 
शरण हो जा, मैं तुझे सब पापोंसे छुड्डा दूँगा, तू चिन्ता न कर ।? | 
गोपियोंके आचरणोंमें ये सारी बातें ओतप्रोत ही नहीं, बल्कि 
बढ़ी हुई थीं । कारण, उपदेशमें उतनी बातें आ ही नहीं सकती जितनी 
आचरणमें आती हैं । फिर अर्जुनको तो ऐसा वननेके लिये उपदेश दिया 
जा रहा था, परन्तु गोपियाँ मगवान्‌की बनी-बनायी भक्त थीं | भगवानूने 
स्वयं अपने श्रीमुखसे उनकी बड़ाई करते हुए कहा है-- 
निजाङ्गमपिः या गोप्यो ममेति समुपासते । . 
ताभ्यः परं न मे पार्थ निणूढप्रेमभाजनम्‌ ॥ 
सहाया शुरवः शिष्या भुजिष्या वान्धवाः स्त्रियः । 
सत्यं चदामि ते पाथं गोप्यः कि मे भवन्ति न॥ 
मन्माहात्म्यं मत्सपर्या मच्छूद्धां मन्मनोगतम्‌। 
जानन्ति गोपिकाः पार्थं नान्ये जानन्ति तत्त्वतः ॥ 
(हे अर्जुन! गोपियाँ अपने अज्ञींको सम्हाल इसलिये करती हैं 
कि उनसे मेरी सेवा होती है, गोपियोंको छोड़कर मेरा निगूढ प्रेमपात्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





तुलसीदल १९०८ 
और कोई नहीं है । वे मेरी सहायिका हैं, गुरु हैं, शिष्या हैं, दासी 
हैं, बन्धु हैं, प्रेयसी हैं, कुछ भी कहो, सभी हैं। मैं सच कहता हूँ 
कि गोपियाँ मेरी क्या नहीं हैं ! हे पार्थ ! मेरा माहात्म्य, मेरी पूजा; 
मेरी श्रद्धा ओर मेरे मनोरथको तक्तसे केवल गोपियाँ ही जानती हैं 
ओर कोई नहीं जानता !? 


_गोपियोके मनमें इहदलोक' और परलोकके किसी भी भोगकी 
कामना नहीं थी, इन्द्रियका कोई विषय उनके मनको आकर्षित नहीं 
कर सकता. था; उन्होंने अपने मनोंको श्रीकृष्णके मनमें और अपने 
्राणोंको श्रीकृष्णके प्राणोंमें विळीन कर दिया था । वे इसीलिये जीवन 
धारण करती थीं कि श्रीकृष्ण वेसा चाहते थे । उनका जीवन-मरण, 
लोक-परलोक सब श्रीकृष्णकी इच्छाके अधीन था, उन्होंने अपनी 
सारी इच्छाओंको श्रीकृष्णकी इच्छामें मिळा दिया था | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने एक दिन _एकान्तमें प्यारे उद्धवजीसे कहा--- 


ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदथे त्यक्तदैहिकाः। 
ये त्यक्तळोकधमाश्च मदथे तान्‌ .बिअस्यंहम ॥ 
~ मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलख्रियः । 
स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरह्ोत्कण्ठ्यविद्वलाः ॥ 
' धारयन्त्यतिकच्छेण प्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन । 
प्रत्यागमनसन्देशेबछ॒ब्यो मे मदात्मिकाः ॥ 

( श्रीमद्भा० १० । ४६ | ४--६ ) 


'हे उद्धव! गोपियोंने अपने मन और प्राण मेरे अर्पण कर दिये 
हैं, मेरे लिये अपने सारे शारीरिक सम्बन्धियोंको और लोकसुखके 
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साधनोंको त्याग कर वे सुझमें ही अनुरक्त हो रही हैं, में ही उनके सुख 
- और जीवनका कारण हूँ; गोकुळकी उन ख्रियोको मैं प्रिय-से-प्रिय हूँ, 
मेरे दूर रहनेके कारण वे मेरा स्मरण करती हई मेरे विरहमें अत्यन्त 
ही विहल और विमोहित हो रही हैं । मेरे शीघ्र गोकुळ लोटनेके 
सन्देशके भरोसे ही अपने आत्माको मुझमें समर्पण कर देनेवाळी वे 
गोपियाँ बड़ी कठिनतासे किसी प्रकार जीवन धारण कर रही हैं | 


गोपियोंका हृदय श्रीकृष्णमय हो गया था, वे खाते-पीते, सोते- 
जागते, चळते-फिरते, घरका काम-काज करते, सब समय एक श्रीकृष्ण- 
को ही देखतीं और उन्हींके गुणोंका स्मरण कर-करके आँसू बहाया । 
करती थीं । मागवतमें कहा है- 
या दोइनेऽवहनने मथनोपळेप- 
प्ेह्क्कुनार्मरुदितोक्षणमार्जनादौ । 
` गायन्ति चैनमजुरकधियोऽश्चकण्ठ्यो 
धन्या ब्रजस्क्रिय उरुक्रमचितत्तयानाः ॥ 
( १० | ४४ | १५ ) 
'जो गोपियाँ गौओंका दूध दुहते संमय, धान आदि कूटते समय, 
दही बिळोते समय, आँगन लीपते समय, वाळकोंको झुलाते समय, रोते | 
हुए बच्चोंको छोरी देते समय, घरोंमें झाडू देते समय, प्रेमपूण चित्तसे ` 
आँखोंमें आँसू भरकर गदगद वाणीसे श्रीकृष्णका गान किया करती हैं, 
उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेशित करनेवाली गोपरमणियोंको धन्य है !? ` 


यह गोपी-प्रेम बड़ा ही पवित्र है, इसमें अपना सेस प्रियतमके 
ज्वरणोमें न्योछावर कर देना पडता है । मोक्षकी इच्छा और नरकका 


| 

| 
॥ 

| 

| 

| 

| 

| 
| 
| 
pe 
क 
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भय--दोनोंसे ही सुख मोड़ लेना पड़ता है । प्रियतम श्रीक्ृषष्णका 


प्रिय कार्य करना ही जीवनका एकमात्र उद्देश्य बन जाता हे | दूसरेके 
द्वारा मुझे सुख मिले, मेरी. इन्द्रियोंकी और मनकी तृप्ति हो, इसका 
नाम “काम! हे, चाहे वह भाव भगवानके प्रति ही क्यों न-हो और 
मेरे द्वारा मेरा प्रियतम सुखी हो, इसीमें में सुखी होऊँ?, इसका नाम 
'प्रेम' हे; काम भोगके लिये और प्रेम परमात्माके लिये हुआ करता 
हं । विषयानुराग ही काम है और भगवदचुराग ही प्रेम है। यह प्रेम 
बढ़ते-बढ़ते जब प्रेमीको प्रेमास्पद भगवानका प्रतिविम्ब बना देता है 
तमी प्रेम पूणताके समीप पहुँचता हैं |. श्रीचेतन्यचरितामृतमें “काम? 
ओर श्रेम' का भेद बतळाते हुए कहा है--- 


कामेर तात्पयं निज् संभोग केवळ । 
_ चष्णसुख तात्पय प्रेम तो प्रबल ॥ 
लोकधस, वेद्घमे, देहधम, कर्स। 
' लजा,घेय, देह-सुख, आत्म-सुख समं ॥ 
सवत्यार करये, करे कृष्णेर भजन । 
कृष्ण-खुख हेतु करे प्रेमेर सेवन ॥ 
अतएव फाम प्रेमे बहुत अन्तर । 
. काम अन्धतम, प्रेम निर्मळ भास्कर ॥ 
प्रेमीको तो प्रेमास्पद भगवानके इद्चितानुसार लोकधर्म, वेद- 
परम, देहधमं और सारे कर्म तथा लजा, धैर्य, शरीरसुख, आत्मछुख 


आदि सबका त्याग कर देना पड़ता है, जो लोग कहते हैं कि 
श्रीकृष्णप्रेमरमे त्याग और .वेशाग्यकी आवश्यकता नहीं, वे बहुत ही 
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भूळते हे) श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्तिका आधार तो श्रीक्ृष्णाथ सवेख- 
' त्याग ही है--तभी श्रीकृष्णरूप परमशान्ति प्राप्त होती है-- 
“त्यागाच्छान्तिरनन्तरस्‌ |” (गीता १२।.१२) 

जनतक विषयोंमें मन रहता है तबतक तो भगवानका प्रेमपूर्वक 
निरन्तर चिन्तन .ही नहीं हो सकता, फिर समपेणकी तो बात ही 
कहाँ है ? यह भ्रम है कि लोग विषयासक्त चित्तसे ब्रिषयांका सेवन 
करते हुए अपनेको भगवानका प्रेमी और गोपीप्रेमके कहने-सुनने 
और तदनुसार आचरण करनेका अधिकारी मान बैठते हैं; इसीसे 
उनका पतन होता है । परमबैराग्यवती श्रीकृष्णगतप्राणा श्रीगोपिर्योके 
सम्बन्धमें श्रीचैतन्य-चरितामृतमे कहा है-- 


निजेन्द्रिय-खुख-हेतु कामेर _ तात्पर्य । 

कृष्ण-खुखेर तात्पये गोपीभाव वये ॥ 
निजेन्द्रिय-सुखवाञ्छा नहे गोपीकार। 

कृष्ण-सुख-देतु करे संगम विहार ॥ 
आत्म-सुख-दुःख गोपी ना करे विचार । 

छृष्ण-सुख-हेतु करे. सब व्यवहार ॥ 
कृष्ण बिना आर सब करि परित्याग! | 

कृष्ण-खुख-देतु करे शुद्ध अजुराग॥ _ 


शरीकृष्ण-सुखके लिये शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपीभाव 
है । ऊपर कहा गया है कि श्रीकृष्णप्रेमी नरकके भयकी भी परवा न 
कर प्रियतम भगवानका प्रिय कार्य करता है | इससे कोई यह न 
समझे कि 'वह ऐसा दुष्कर्म भी करताहै;जिससे उसको नरकका भागी 
तु० द० शै३-- 
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होना पड़े |? बात यह है कि वह मोक्ष-भोग या खर्ग-नरककी बातको 
स्मरण ही नहीं करता, वह तो श्रीकृष्णगतचित्त रहता है । उसके 
मन, प्राण ओर बुद्धि तो श्रीकृष्णमें तल्लीन हो जाते हैं । ऐसे भक्तसे 
किसी भी दुष्कमंकी सम्भावना ही केसे हो सकती है ? श्रीमगवानसे 

पाप या दुष्कमे हों तो उससे भी हों क्योंकि उसने तो सारी विषया- 

सक्तिको छोड़कर अपने मनको भगवानका मन बना दिया है । इस 

दशामें भगवान्‌के मनमें आसक्तिवश पापका भाव आवे तो उसके भी 

आवे | भगवानके द्वारा पाप-पुण्य होते नहां,,इसलिये भक्त भी पाप- 

पुण्यसे अलग ही रहता है | 


अमृत चाहे विषका काम कर दे, शीतल जल चाहे जगत्को 
भस्म कर दे, परन्तु श्रीकृष्णप्रेमी भक्तसे दुष्ट कर्म कदापि नहीं हो 
सकता | अतएव, गोपियोंके कायोमें पाप देखना हमारे चित्तकी पापमयी 
वृ्तिका ही फळ है । थोड़ी दूरपर बातें करते हुए जवान बहिन-भाईकी . 
निर्दोष हँसी और बातचीतमें भी कामीको कामके दर्शन होते हैं । 
इसी प्रकार हम भी गोपीग्रेममें काम देखते हैं | वास्तबमें वहाँ तो 
काम था नहीं; गोपीप्रेमके सच्चे अनुयायियोंमें भी काम-गन्धका नाश 
हो जाता है | श्रीचेतन्य महाप्रभु इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । वहाँ 
तो केवल कृष्ण-ही-कृष्ण रह 'जाते हैं | उनके मन या नेत्रोंके सामने 
दूसरी चीज़ न तो ठहरती है और न आती ही हे। कबिने क्या 
` सुन्दर कहा है-- 


. कानन दूसरो नाम सुने नहि एकहि रंग रंगो यह डोरो । 
घोखेडु दूसरो नाम कढ रंसना मुख बाँधि हलाहळ बोरो ॥ 
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ठाकुर चित्तकी शृत्ति यही हम केसेहु टेक तजे नहि भोरो। 
बावरी चे अँखियाँ जरि जायें सो साँवरो छाडि निहारति गोरो ॥ 

उन्हें त्रिमुवन श्याममय दीखता है । उनकी सारी इन्द्रियाँ केवल 
श्रीकृष्णको ही विषय करती हैं । 

'भगवानके आदेशसे उद्धवजी ब्रजमें आकर गोपियोंको समझाने 
लगे | उन्होंने अनेक उपदेश दिये, परन्तु गोपिकाओंके प्रेमको देखकर 
उनकी सारी ज्ञानगरिमा गछ गयी । वे प्रेमके निर्मल ग्रवाहमें बह गये । 

गोपियोंने कहा--- 

स्याम तन, स्याम मन, स्याम हे हमारो घन, 

आठौँ जाम ऊधो हमें स्यामहीसों काम है। 
स्याम हिये, स्याम जिये, स्याम बिजु नाहिं तिये, 

आँधेकी-सी लाकरी अधार स्यामनाम है ॥ 
स्याम गति, स्याम मति, स्याम ही है प्रानपति, 

स्याम सुखदाई सां भलाई सोनाधाम है । 
ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आये दोरे, 

जोग कहाँ राखें, यहाँ रोम-रोम स्याम हे ॥ 

अरे, यहाँ तो इयामके सिवा और कुछ है ही नहीं, सारा हृदय 
तो उससे भरा है, रोम-रोममें तो वह छाया है । सोते-बेठते कमी साथ 
तो छोड़ता ही नहीं,फिर बताओ तुम्हारे ज्ञान और योगको रक्‍खें कहाँ? 

नाहिन रह्यो हियमें ठोर। 
नंदनंदून अछत कैसे आनिये उर और ॥ | 
` ` चळत. चितवत दिवस जागत सुपन सोबत रात । 
हृद्यते वह स्याम मूरति छिन न इत-उत जात ॥ 
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कहत कथा अनेक ऊधो छोक-लाज . दिखात । 
कहा करों तन प्रेम-पूरन घट न सिंछु समात ॥ 
. तुम्हीं बताओ, क्या किया जाय | वह तो हृदयमें गड़ गया 

है और रोम-रोममें ऐसा अड गया है कि किसी तरह निकल ही नहीं 

सकता; भीतर भी वही और बाहर भी सर्वत्र वही! | 
उरमे माखनचोर गडे । 
अब केसे निकसे वे ऊधो तिरछे आन अड़े॥ . 
उद्धव चकित हो गये । सबसे अधिक आश्चर्य तो उन्हें तब 
हुआ जब गोपी-कृपासे उन्होंने श्रीगोपीनाथको गोपियोंके बीच सर्वत्र 
अपनी आँखोंके सामने देखा | 
महात्मा सूरदासजी कहते हैं-- 
लखि गोपिनको प्रेम नेम अघोको भूल्यो ! 


गावत शुन गोपाळ फिरत कुंजनमें फूल्यो ॥ 
खिन गोपिनके पग परे धन्य तुम्हारो नेम । 


घाइ-घाइ दुम भेटही ऊधो छाके प्रेम ॥ 
उद्धवजीकी विचित्र दशा हो गयी, आये थे ज्ञान देकर उनका 
विरहानल बुझाने--गुरु बनकर उन्हें योगकी दीक्षा देने, पर अब 
` तो चेळे'बनकर पुकार उठे. { 

_ उपदेसन आयो इतो, मोहि भयो उपदेख । 
चेला बनते ही उन्होंने मधुराका राजवेष त्याग कर गोपी-पद- 
Ma गोपका वेष धारण कर छिया और उसी वेषमें ने भगवान्‌- 
कै पास पंचे, इस समय उन्हें यह होश नहीं था कि मैं यदुवंशी 
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१९७ मोक्ष-संन्यासिनी गोपियाँ 
उद्धव हैँ; बे अपनेको गोपियोंके चरणोंका 'चाकर समझते थे) जगतको 
भी इसी रूपमें देखते थे, अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी वे यदुनाथ 
कहना भूळ गये और गोपीनाथके नामसे ही पुकारने रगे 
~ किये गोपको २ 
ऊदे जडुपति पै गये, किये गोपको भेस ॥ 
` भूछे जहुपति नाम, कह्यो गोपाल गुसाँई ! 
ठक दार अज जाइ देहु -गोपिन दिखराई॥ 
उद्धव कहने छगे--हे गोपाळ, हे गोपीनाथ ! एक बार चलो 
न ब्रजको : उस प्रेमलोकको छोड़कर यहाँ इस रूखी-सूखी मथुरामें 
कहाँ आ बसे ! 
बुंदाचन सुख छाड़िकै; कहाँ बसे हो आय १ 
न्रेमसिधु हरि जानिके ऊधो पकरे पाय॥ 


सुमिरत घ्रजको प्रेम, नेम कछु नाहिन भावे। ' 
उसग्यो नेनन ` नीर बात कछु कहत न आवे ॥ 


उद्धव मगवानके पेर पकड़कर फुफकार » मारकर रोने लगे, 
भगवान्‌ भी प्रेमविह्ळ हो जमीनपर गिर पड़े और फिर अपने पीताम्बरसे 
` आँसू पोंछते इए बोले- “वाह, तुम तो खूब योग सिखाकर आये उद्धव !? 


स्याम भूतल गिरे रहे नेन जल छाइ। 
पोछि अड कण थक आये जोग सिखाइ'॥ 


भगवानने कहा--'उद्धव | देखा, तुमने गोपबालाओंका निर्मळ 
विशुद्ध, अहैतुक और अनन्यप्रेम ! इसीलिये मैं उन्हें क्षणभर नहीं भूछ 
सकता !! धन्य ! इसी प्रसङ्गमे त्रज-रस-रसीले श्रीनन्ददासजी कहते हैं--- 
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उद्धवजीने कहा-- | 

करुनामयी रसिकता है तुम्हरी सब झूठी । 

जबहीलों नहि लख्यो तबहिलों बाँधी मूठी ॥ 

मै जान्यो ब्रज जायके तुम्हरो निरदय रूप । 

जो तुमको अवलंबद्दी वाको मेळो कूप ॥ | 

कोन यह घम है? | 

पुनि-पुनि कहै, अहो चलौ जाय वृंदावन रहिये ३ | 

भ्ेम-पुंजको प्रेम जाय गोपिन सँग लहिये ॥ | 

और काम सब छाड़िके उन छोगन सुख देहु! 9 

नातरु ट्ट्यो जात है अब ही नेह-सनेहु ॥ | 

करोगे फिर कहा ? 

उद्भवजीके शब्द घुनकर भगवान्‌की क्या दशा हुई ? सुनिये 
श्रीनन्ददासजीके ही मुखारविन्दसे---- 

सुनत सखाके वैन नैन भरि आये दोऊ। . | 

विबस प्रेम-आवेस रही नाही सुधि कोऊ । | 

. रोम-रोम अति गोपिका ह्वै रहि साँचर गात । न 

कलप-सरोरुह साँबरो, व्रज्ञबनिता भई पात ॥ | 


उरझि अँग-अंग ते 
फिर किसी तरह सचेत होकर भगवानूने कहा-- ४ 





मोमे तिनमें अंतरो एको छिन भर 
ज्यों देखी मो माहि ते, त्यो में तिनही कम । 
तरंगन वारि ज्यां । 
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_इसके बाद भगवानूने अपना गोपीरूप दिखळाकर उद्धवका भ्रम . 
दूर किया-- | 
गोपीरूप दिखाइ तवे सोहन वनवारी। 
ञधो आमहि निवारि डारि सुख -मोहकी जारी ॥ 
अपनो रूप दिखाइके लीन्हा बहुरि दुराय। 
नन्ददास पावन भयो जो यह लीला. गाय ॥ 
प्रेमरस-पुंजनी । 
यह तो शब्दोंसे किया जा सकनेवाळा वर्णन है वास्तबिक गोपीप्रेम 
तो इससे बहुत ऊँचा हैः! कुछ महानुभावोंकी धारणा है कि गोपियोंका 
भगवानूके प्रति वही प्रेम था जो कान्ता--ल्लीका ; अपने खामीके 
ग्रति होता है । कुछ सजन कहते हैं कि यह बात नहीं है, जेसा 
परकीया--परायी खीका प्रेम अपने जारके प्रति होता है वेसा प्रेम 
गोपियोका था । मेरी समझसे ये दोनों ही उदाहरण गोपीग्रेमके लिये 
पूरे छागू नहीं होते । यह सत्य है कि कान्ताभावमें शान्त, दास्य, 
सख्य, वात्सल्यका समावेश हो जाता है । पतित्रता जी अपना नाम, 
गोत्र, जीवन, धन-धर्म, समी कुछ पतिके अर्पणकर प्रत्येक चेष्टा पति- 
के लिये ही करती है और पतिके सम्बन्धियोंकी सेवामें शान्तभाव; 
पतिकी सेवामें दास्यभाव, पतिके साथ परामश करनेमें सख्यभाव और 
भोजनादि करानेमें वात्सल्यभाव रखती है तथा अपना शरीर ओर मन 
सब भाँति निःसंकोचरूपसे पतिके अर्पण कर देती है; परन्तु भगवानके 
प्रति गोपियोंके समान केवळ प्रेममूति शुद्ध भागवत जीवाँका जो प्रेम 
होता है वह तो कुछ विक्षण ही होता है । ऐसे ही परकीयाका 
भाव भी सर्वाज्नपूर्ण नहीं है । परकीयाके प्रेमको इतनी ही बात 
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' उदाहरणखरूपमें ली जा सकती है कि जैसे परकीयाकी चित्तवृत्ति 
घरका काम-काज करते हुए भी आठौं पहर जारमें लगी रहती है, 
इसी प्रकार भक्तकी भी भगवानमें लगी रहती है; परन्तु परकीयाके 
मनमें तो अङ्ग-सङ्गरूप कामवासना रहती है । गोपियोंमें काम- 


०२ 
द्र्ण्ज 


वासनाका लेश भी नहीं था । परकीयाका प्रेमास्पद जार होता है। 
भगवान्‌ परमात्मामें जारभाव कभी नहीं हो सकता | परमात्मा सर्वथा 
शुद्ध ओर निर्विकार हैं, इसलिये यही कहा जाता है कि गोपीग्रेममें 
दिव्य परकीया भाव है जो परम विशुद्ध, सबेया अनन्य तो है ही, 
परन्तु इससे भी परे उस कोटिका है जहाँतक हमारी कल्पना पहुँचती 
'ही नहीं, इसीसे वह अनिर्वचनीय और अचिन्त्य है | 


` ` गोपीग्रेम विलक्षण है । उसमें “श्रृङ्गार है पर “राग” नहीं है; 
'मोग? है पर 'अङ्गसंयोग' नहीं है; 'आसक्ति! है पर “अज्ञान! नहीं 
है; (वियोग? है पर 'बिछोह' नहीं है; 'क्रन्दन? है पर “दुःख नहीं 
है; 'विरह” है पर 'वेदना' नहीं है; “सेवा? है पर 'अभिमान? नहीं है 
“मान? है पर “वैय नहीं है; “त्याग? है पर «संन्यास? नहीं है; “प्रलाप” 
है पर “बेहोशी? नहीं है; 'ममता? है पर “मोह” नहीं है; “अनुराग? है पर 
"कामना? नहीं है; 'तृत्तिः है पर 'अनिच्छा? नहीं है; “सुख” है पर 
स्पृहा? नहीं है; “देइ” है पर 'अहं? नहीं है; “जगत! है पर “माया? 
नहीं है; शान” है पर 'ज्ञानी? नहीं है; श्रहा" है पर 'निर्गुण? नहीं है; 
“मुक्ति! है पर “लय? नहीं है । । | 


> भरात श्रीकृष्ण और गोपियोंकी यह परम भावकी रासलीला 
नित्य है, प्रत्येक युगमें है, आज भी होती है; प्रत्येक युगके अधिकारी 
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२०१ मोक्ष-संन्यासिनी गोपियाँ - 


संतोंने इसे देखा हे; अब भी अधिकारी देखते हैं, देख सकते हैं | 

यदि इस प्रकारके ग्रेमकी तनिक भी झाँकी देखकर धन्य होना 
चाहते हो, यदि इस अचिन्त्य प्रेमार्णत्रका कोई एक बिन्दु प्राप्त करना 
चाहते हो तो भोग और मोक्षकी अभिलाषाको छोड़ दो । श्रीकृष्णमें 
अपना चित्त जोड़ दो; प्राण खोळकर रोओ, उनके नाम और रूपपर 
आसक्त हो जाओ | बेच डालो अपना सब कुछ उनके एक रूप- 
बिन्दुके लिये, सबेख निछावर कर दो उनके चरणोंपर, ल्या दो अपना 
तन, मन, धन उनकी सेवामें; सदाके लिये अपना सम्पूर्ण आत्म- 
समर्पण कर दो । 


तुम पुरुष हो या स्री, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, पुण्यात्मा हो या 
पापी, जो कुछ भी हो, दृढृताके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके निज-जन | 
बननेकी प्रतिज्ञा कर लो । सारे जीत्रोमें श्रीकृष्णके दशन करो, सुख- 
दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति और जीवन-मरण सभीमें उस प्रेमास्पदको 
पहचानकर आनन्दानुभव करो | दिल खोलकर 'मुक्तकण्ठसे श्रीकृष्ण- 
नामका सङ्घीर्तन करो, श्रीकृष्णके लिये सच्चे हृदयसे हृदयत्रिदीर्णकारी 
क्रन्दन करो, सब जगह श्रीकृष्ण रसिकशेखरकी त्रिभंग माधुरी देखो | 
उनकी कृपा होगी और तुम्हें प्रेम मिलेगा, तुम कृतार्थ हो जाओगे | 
सबको कृतार्थ कर दोगे ! यह निश्चय रक्खो ! 
जदपि जसोदा नंद अरु ग्वालबाल सब धन्य । 
पे या जगमें प्रेमको गोपी भई अनन्य ॥ 
—रसखानिजी 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








गोपी-परेम 


कहा “रसखान” सुख-संपति सुमार महँ, 
कहा महाजोगी हे लगाए अंग छारको । 
कहा साधे पंचानल, कहा सोए वीच जळ, 
कहा जीत लीन्हें राज सिंधु वारापारको ॥ 
जप वार-वार, तप-संजम, अपार व्रत, 
तीरथ हजार अरे ! बूझत ळवार को? 
सोइ है गवार जिहि कीन्हों नाहि प्यार, नाहि 
८७ द्रवार यार नंदके कुमारको ॥ 
कंचनके मंदिरन दीठि ठहरात नाये, 
.. सदा दीपमाळ लाळ रतन उजारेसों । 
ओर प्रभुताई सब कहाँ लो बखानों, प्रति- 
सालई हारिनकी भीर भूप उरत न द्वारेखों ॥ 
गंगाजूमे न्हाय सुकताहळ लुराय, वेद्‌-- | 
दु बीस बार गाय ध्यान कीजे सकारेसा । 
ऐसे ही भये तौ कहा कीन्हों 'रसखान' जुपै, 
चित्त दे न कीन्ही प्रीति पीत पटवारेसों ॥ 
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२०३ 'गोपी-प्रेम 

'गोपी-प्रेम' पर कुछ भी लिखना वस्तुतः मुझ-सरीखे मनुष्यके लिये 
अनधिकार चर्चा है । गोपी-प्रेमका तत्त्व वही प्रेमी भक्त कुछ जान 
सकता है जिसको भगत्रान्‌की ह्वादिनी शक्ति श्रीमती राधिकाजी, और 
आनन्द तथा प्रेमके दिव्य समुद्र भगवान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
श्रीकृष्ण खयं कृपापूवक जना दें | जाननेवाला भी उसे कह वा लिख 
नहीं सकता, क्योंकि 'गोपी-प्रेम' का प्रकाश करनेवाली भगवान्‌की 
इन्दावनळीळा सवथा अनिर्वचनीय है | वह कल्पनातीत, अलौकिक 
और अप्राकृत है | समस्त ब्रजवासी भगवरानूके मायामुक्त परिकर हैं। और 
भगवानूकी निज आनन्दशक्ति, योगमाया श्रीराधिकाजीकी अध्यक्षतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुरलीलामें योग देनेके लिये ब्रजमें प्रकट हुए | 
हैं | ब्रजमें प्रकट इन महात्माओंकी चरण-रजकी चाह करते हुए 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा खयं कहते है-- 


तद्स्तु मे नाथ स भूरिभागो 
भवेऽत्र चान्यत्र तु वा "तिरश्चाम्‌। 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां 
भूत्वा .निषेचे तव पादपल्लवम्‌ ॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्द्गोपत्रजोकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां 
यद्गोकुलेऽपि कतमाङधिरजोऽभिषेकम्‌ । 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पदरजञः श्रुतिसुग्यमेव ॥ 
( भ्रीमद्धा० १० | १४। ३०, ३२) ३४.) 
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हे प्रमो ! मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि में इस जन्ममे अथवा 
किसी तिर्यक्‌ योनिमें ही जन्म लेकर आपके दासोमेंसे एक होऊ, 
जिससे आपके चरणकमलोंकी सेवा कर सकूँ । अहो | नन्दादि 
ब्रजवासी धन्य हैं, इनके धन्य भाग्य हैं, जिनके सुहृद्‌ परमानन्दरूप 
सनातन पूर्णब्रह्म खयं आप हैं । इस धरातळपर ब्रजमें ओर उसमें भी 
गोकुलमें किसी कीड़े-मकोडेकी योनि पाना ही परम सौभाग्य है जिससे 
कभी किसी ब्रजबासीकी चरण-रजसे मस्तकको अभिषिक्ते होनेका 
'सौमाग्य मिले ।? 


जिन ्रजवासियोंकी चरण-धूळिको ब्रह्मा चाहते हैं,उनका कितना 
बड़ा महत्त्व है ! ये ब्रजवासीगण सुक्तिके अधिकारको ठुकराकर उससे 
बहुत आगे बढ़ गये हैं | इस बातको खयं ्रह्माजीने कहा है कि 
“मगवन्‌ ! मुक्ति तो कुचोंमें बिष ळगाकर मारनेको आनेवाली पूतनाको 
ही आपने दे. दी | इन प्रेमियोंको क्या वही देंगे--इनका तो आपको 
ऋणी बनकर ही रहना होगा ।? और भगवानूने खयं अपने श्रीमुखसे 
यह स्वीकार भी किया है । आप गोपियोंसे कहते हैं-- 
न पारयेऽहं निरवर्चसंयुजां 
सखसाधुकृत्य॑ विवुधायुषापि चः। 
या माभजन दुजेरगेहश्एङ्कळाः 
संवृदच्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥ 
_( श्रीमद्धा० १० | ३२। २२) 
"हे प्रियाओ | तुमने घरकी बड़ी कठिन बेड़ियोंको तोड़कर मेरी 
सेवा की है, तुम्हारे इस साधुकार्यका मैं देवताओंके समान आयुमें भी 
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२०५ .गोपी-ग्रेम 
बदला नहीं चुका सकता | तुम ही अपनी उदारतासे मुझे उक्कण करना ।' 
महात्मा नन्ददासजीकी रचनामें भगवान्‌ कहते हैं--- 


` तब बोळे व्रजराज-कुँचर हौं रिनी तुम्हारो । 
अपने मनते दूरि करो किन दोष हमारो ॥ 
. कोटि कळप लगि तुम प्रति प्रति उपकार करों जो । 
हे अनहरनी तरुनी, उरिनी नाहि तबों तौ ॥ 
सकल विस्व अपबस करि मो माया सोहति है । 
प्रेममयी तुम्हरी माया सो मोहि मोहति है ॥ 
' तुम जु करी खो कोउ न करे जुनि नवळकिसोरी। _ 
लोक-वेदकी सुदृढ़ संखला ठन-सम तोरी ॥ 


सारे संसारके देव, मनुष्य, गन्धवे, असुर आदि जीबोंको कर्माकी 
बेडीसे निरन्तर बाँचें रखनेवाले सच्चिदानन्द, जगन्नियन्ता प्रभु गोपी 
य॒शोदाके द्वारा ऊखळसे बैध जाते हैं | सारे जगत्को मायाके खेमे 
सदा रमानेत्राळे मायापति हरि गोपबाळकोंसे खेलमें हारकर खयं घोड़े 
बनकर उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाते हैं ! उन व्रजवासी नर-नारियोंको 
धन्य है | एक दिनकी बात है--यशोदाजी घरके आवश्यक काममें 
लग रही थीं, बालकृष्ण मचल गये और बोळे, मैं गोद चढेगा | 
माताने कुछ ध्यान नहीं दिया । इसपर खीझकर आप लगे रोने और 
आँगनमै छोटने । इतनेहीमें देवर्षि नारद भगवान्‌की बाळ-लीलाओंको 
देखनेकी लाळसासे वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने देखा, सचराचर विश्वके 
खामी परम आनन्दमय भगवान्‌ माताकी गोद चढ़नेके लिये जमीनपर 
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पड़े रो रहे हैं। इस दृश्यको देखकर देवर्षि गद्गद हो गये और 
: यशोदाको पुकारकर कहने लगे--- 
कि नूमस्त्वां यशोदे कति कति सुझृतक्षेत्रदुन्दानि पूर्व 
गत्वा कीगूविधानेः कति कति सुङृतान्यर्जितानि त्वयैच । 
नो राक्रो न खयम्भूने च मद्नरिपुयंस्थ लेभे प्रसादं 
तत्पूणब्रस भूमी विलुठति विळपन्‌ क्रोडमारोहुकामः ॥ 
'यशोदे ! तेरा सौभाग्य महान्‌ है । क्या कहें, न जाने तूने 
पिछले जन्मोमें तीथॉमें जा-जाकर कितने महान्‌ पुण्य किये हैं ? अरी! 
जिस विश्वपति, विश्वसष्टा, विश्वरूप, बिश्वाधार भगवानूकी कृपाको 
नर; बरह्मा ओर शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते वही पूर्णब्रह्म आज 
तेरी गोद चढ़नेके लिये जमीनपर पड़ा छोट रहा है !? 


जो विश्वनायकं भगवान्‌ मायाके दृढ़ सूत्रमें बाँध-बाँधकर अखिल 
विश्वको निरन्तर नाच नचाते हैं वही विज्ञानानन्दधन भगवान्‌ गोपियोंकी 
्रेम-मायासे मोहित होकर सदा उनके आँगनमें नाचते हैं ! उनके 


भाग्यकी सराइना और उनके प्रेमका महत्त कौन बतला सकता है ? 


रसखान कहते हूँ. | | 


_ सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर घ्याचें । 
जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद्‌ बतावें ॥ 

' नारद्से सुकज्यास रडे, पचि हारे तऊ पुनि पार न पाव । 
ताहि अहीरकी छोहरियाँ छछियाभरि छाळपे नाच नचाचें ॥ 
, गोपियोके .भाग्यकी सराहना क्रते 

ल २ इंए पर $ 

अरह्मखरूपं मुनि शुकदेवजी कहते है. 3 
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२०७ म गोपी-प्रेम 
नेमं विरिश्जो न भवो न भ्रीरप्यज्लसंश्रया। 
प्रसादं लेसिरे गोपी यत्तत्पाप विसुक्तिदात्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १०।९।२०) 
ब्रह्मा, शिव ओर सदा हृदयमें रहनेवाली लक्ष्मीजीने भी सुक्ति- 
दाता भगवानका वह दुलंभ प्रसाद नहीं पाया जों प्रेमिका श्रेष्ठ 
गोपियोंको मिला ।! 
इसी प्रकार ज्ञानिश्रेष्ठ उद्धवजी कहते हैं--- 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रखादः 
, स्वयाषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डग्रहीतकण्ठ- 
लब्धाशिषां य उदगाडजसुन्द्रीणाम्‌॥ . 
( श्रीमद्भा० १० । ४७। ६०) 


।रासोत्सवके समय भगवानूके भुजदण्डोंको गलेमें धारणकर 
पूर्णकामा ब्रज-सुन्द्रियोंको श्रीहरिका जो दुर्छम प्रसाद प्राप्त हुआ था 
वह निरन्तर भगवानके वक्षःस्थलमें निवास करनेवाली लक्ष्मीजीको 
और कमलकी-सी कान्ति और सुगन्धे युक्त सुरसुन्दरियोको भी नहीं 
मिला, फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है ?? 

सूरदासजी कहते है-- 

बनी सहज यह लूट हरिकेलि गोपीनक 
. सुपने यह कृपा कमला न पावे । 
पचि रह्यो सेस नहि पार पाचे ॥ १॥ 
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तुलसीदल ५७८ 
किनरी वहुर अरु वहुर गंधरचनी, 
पंनगनी चितवन नहि माझ पाचे 
देत करताल वे लाळ गोपालसों, 
| पकर व्रजबाल कपि ज्यों नचावें ॥ २॥ 
> > x > 
वेन कहि लोने पुनि चाहि रहत वदन हँसि, 
. स्वमुज वीच ले ले कलोले॥ 
धामके काम व्रज्ञवाम सब भूल रहीं, 
कान्ह वलरामके संग डोलें ॥ ७॥ 
सूर गिरधरन मध चरितमध पानके 
आर अमरित . कछु आन लांगे॥ 
और सुख रंककी कौन इच्छा करे, 
मुक्तिह लोनसी खारी लागे॥८॥ 
गोपियाँकी चरण-रज पानेके लिये ब्रजमें लतागुल्मौषधि बननेके 
इच्छुक और गोपियोंका शिष्यत्व ग्रहण करके गोपीमावको प्राप्त हुए 
भक्त उद्धवसे स्वयं भगवानूने कहा है--- 
न. तथा मे प्रियतम ` आत्मयोनिने शङ्करः । 
न च सङ्कषणो न श्रीनेंचात्मा च यथा भवान ॥ 
( श्रीमद्भा० २१। १४। १५) 
'हे उद्धव | मुझे ब्रह्मा, सङ्कर्षण, लक्ष्मी और अपना आत्मा 
ये भी उतने प्रियतम नहीं हैं जितने तुझ-जैसे भक्त प्रियतम हैं ।? 
इससे गोपियोंके महत्त्वकी किञ्चित्‌ कल्पना हुई होगी | भगवान्‌ 
को ऐसी प्रियतमा गोपियोंके प्रेमका वर्णन मुझ-जैसा मनुष्य कैसे कर 
सकता है ! परम वैराग्यकी प्राप्ति होनेपर कहीं प्रेमका अधिकार 
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२०९, | गोपी-प्रेम 
मिळता है और उस दिव्य प्रेम-राज्यम प्रवेश कर चुकनेवाले महात्माओं- 
के प्रसादसे ही दुर्गम ग्रेमपथपर अग्रसर होकर भक्त उस प्रेमामृतका 
कुछ आखाद ग्रास कर सकता है | यह साधनसापेक्ष है । केवळ 
अध्ययन या ग्रन्थ-पाठसे बहाँतक पहुँच नहीं हो सकती । तथापि 
भगवत्कृपासे इवर-उधरसे जो कुछ बातें माळूम हुई हैं उन्हींका कुछ 
` थोड़ा-सा भाव संक्षेपमें लिखनेकी चेष्टा यहाँ की जाती है | भाग्यवान्‌ 
पूज्यपाद ग्रेमीजन कृपापूवेक अपराध ओर धृष्टता क्षमा करेंगे । 
ग्रेमका स्वरूप 
गोपी-प्रेमका. रहस्य जाननेसे पहले प्रेमतत्त्वपर कुछ विचार 
करना आवश्यक है । प्रेम वस्तुतः वाणीकी वस्तु नहीं है; जिसका 
वर्णन वाणीसे हो सकता है, वह तो प्रेमका अत्यन्त स्थूळ बाहरी 
` स्वरूप है । प्रेम हृदयमें रहता है और प्रेमीको प्रेममय बना डालता है। 
भगवान्‌ श्रीरामने श्रीजानकीजीके पास यह प्रेमसन्देश 
भेजा था--- र 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 


सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जाजु प्रीति रसु पतनेहि माही ॥ 
-तुम्हारे और मेरे प्रेमका तत्त्व केवळ एक मेरा मन जानता है 


“और वह मन सदा तेरे पास रहता है |? प्रेममें खार्थके लिये जरा-सी 
भी जगह नहीं है | जहाँ कुछ भीं पानेकी वासंना है वहाँ प्रेमके 
पवित्र आसनको काम कलक्षित कर रहा है | प्रेममें देना-ही-देना है, 
लेने वा पानेकी कल्पना भी नहीं है । प्रेम सदा बढ़ता ही रहता 
है | प्रेमी कभी यह मान ही नहीं सकता कि मुझमें पूरा प्रेम है । 

तु० द० १४-- 
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तुलसीदल | २१० 
वह सदा अपनेमें नुटि ही देखा करता है और अनन्यभावसे प्रेमास्पद- 
के प्रति सदा हृदयको आकृष्ट रखता है | गुण देखकर अथवा किसी 
आशासे जो प्रेम होता है बह गुणोंका हास देखते ही अथवा आशा- 
भन्नकी आशङ्का होते ही घट जाता है या नष्ट हो जाता है | वह 
वास्तवमें प्रेम नहीं है | वहाँ काम ही प्रेमके नामपर राज्य कर रहा हे। 
छिनहि चढ़े, छिन ऊतरे, सो तो प्रेम न होय । 
अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहाचे सोय ॥ 
अन्यत्र कहा गया हे-- 
सवंथा `ध्वंसरहितं सत्यपि ध्यंसकारणे । 
यद्भाववन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीर्तितः ॥ 
“बसका कारण वर्तमान होनेपर भी जो सर्वथा ध्वंसरहित है, 


इस प्रकारके परस्परके भावको प्रेम कहते हैं ।! अथात्‌ प्रेमास्पदका, 


धन नष्ट हो गया, रूप जाता रद्दा, उसके सद्गुण दुर्गुणोमें परिणत 
हो गये, उसने आदर-सत्कार या प्रेम करना छोड़ दिया, वह पद- 
पद्पर तिरस्कार करता है, हमारा अपमान करके हमारे ही सामने 
दूसरेको आदर देता है, उसमें हजारों दोषोंका उदय हो गया है, 
ऐसी अवस्थामे प्रेम नष्ट होना ही चाहिये | संसारमें ऐसी अवस्था हो 
ही जाती है; परन्तु इस स्थितिमें जो प्रेम कमी घडता नहीं, बल्कि 
दिनोंदिन बढ़ता ही रहता है, उसीका नाम यथार्थ प्रेम हे । 
रसखानि कहते हैँ 


विज्वु जोबन गुन रूप धन, विनु खारथ हित जानि । 
सुद्ध, कामनाते रहित, प्रेम सकल 'रसखानिः ॥ 
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२११ गोपी प्रेम 
अति सूच्छम, कोमल अतिहि,अति पतरो,अति दूर। 
प्रेम कठिन सवते सदा, नित इकरस भरपूर ॥ 
रखमय, स्वाभाविक, चिना खारथ, अचल महान्‌ । 
सदा एकरस बढ़त नित, सुद्ध प्रेम 'रसखान' ॥ 
प्रमकी बाढ़ कभी रुकती ही नहीं--इस चन्द्रकलाके लिये 
णि ~ "० 
कभी पूणिमा नहीं होती | 
>. ढिवो =. ७७ २ 
प्रेम सदा वढिवो करे, ज्यों ससिकला सुवेष । 
पे पूना यामे नहीं, तातें कवहुं न सेष ॥ 
ओर ऐसा प्रेम वस्तुतः केवळ भगवान्‌में उनके प्रेमी भक्तका 
ही हो सकता है ! देवर्षि नारदजी ऐसे प्रेमका लक्षण बतलाते 
इए कहते हें-- 


अनिवचनीयं प्रेमखरूपम्‌ । मूकाखादनवत्‌ । प्रकाइयते 
क्कापि पात्रे । गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवधमानमविच्छिक्नं 
सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ । तत्प्राप्य तदेवाचछोकयति, तदेव 
शरणोति तदेव चिन्तयति ॥ ( नारदभक्तिसून्न ५१-५५ ) 


अर्थात्‌ 'प्रेमके खरूपका उसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा 
सकता, जैसे गूँगा स्वादका वर्णन नहीं कर सकता । ऐसा प्रेम किसी 
विरले भाग्यवान्‌ अधिकारी (परम विषय-विरागी भगवदचुरागी ) भक्तमें 
ही प्रकट होला हैं । यह प्रेम गुणोंसे रहित है, इसमें कामनाकी 
-गन्ध नहीं है, यह हर क्षण बढ़ता ही रहता है, इसका प्रवाह सदा 
अट्टूट रहता है, यह अति सूक्ष्म है, केवल अनुभवसे जाना जा 
सकता है ! इस प्रेमको पारकर भक्त केवल प्रेमको ही देखता है, 
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तुलसीदल २१२ 
प्रेमको ही सुनता है और प्रेमका ही चिन्तन करता है !? वहाँ प्रेम 
ओर ग्रेमास्पदमें कोई अन्तर नहीं रह जाता; क्योंकि -- 


प्रेम हरीको रूप है, त्यो हरि प्रेमसरूप । 
एक होइ द्वेमें रसे, ज्यों सूरज अरु धूप ॥ 
इसी प्रेमभावको प्राप्त गोपियोंकी दशाका वर्णन करते हुए 
भक्त कविंगण क्या कहते हैं, कुछ नमूने देखिये 
| (१) 
जित देखो तित स्याममई है । 
स्याम कुंज बन'जसुना स्यामा, स्याम गगन घनघडा छई हे ॥ 
सब रंगनमें स्याम भरो है, लोग कहत यह वात नई हे । 
मे वारी, की लोगनहीकी स्याम पुतरिया वद्छ गई है ॥ 
चद्र्सार रविसार स्याम है, सृगमद स्याम काम बिजई हे । 
नीळकंठको कंठ स्याम है, मनो स्यामता बेल बई है ॥ 
थुतिको अच्छर. स्याम देखियत, दीपसिखापर स्यामतई है । 
नर-देवनकी कौन कथा हे, अळख-ब्रहा-छचि स्याममई हे ॥ 
(२) 
कानन दूसरो नाम सुने नदि, एकहि रंग रॅँगो यह डोरो । 
. धोखेडु दूसरों नाम कहे रसना सुख वांच हलाहल वोरो ॥ 
ठाकुर चित्तकी बृत्ति यहे हंम केसेइं टेक तजे नहि आरो । 
चावरी वे अस्या जरि जाये जो साँचरो छाडि निहारति गोरे ॥ 
(२) 
पहले ही जाय मिले गुनमे स्वन, फेरि 
रूपसुधा मधि कीनो नेनह प्यान है। 
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२१३ गोपी-प्रेम 





हँसनि, जठनि, चितवनि, सुखुकानि, 
खुघराई, रसिकाई सिखी मति पय-पान है ॥ 
मोहि-मोहि सोहनमयी री मन मेरो सयो, 
'हुरीचंद? भेद न परत पहचान है। 
कान्ह अये प्रानमय, प्रान अये कान्हमय, 
हियमे न जानि परै कान्ह है कि प्रान है ॥ 
(७) 
~“लाउनमे घाटनमे बीथिनम वागनमे, 
“बुच्छनमै येलिनमं वाटिकामे बनमे । 
दरनमे दिवारनमें देहरी द्रीचनमे 
हीरनमें हारनमे भूषनमे तनमे ॥ 
काननमे छुंजनमे गोपिनमें गायनमें | 
गोकलम गोधनमै दामिनिमे घनमे। 
जहाँ-जहाँ देखें तहाँ स्याम ही दिखाई देत, 
सालिगराम छाइ रह्यो नेननमे मनमे ॥ 
(५) 
“कहि न जाय मुखसौं कछ स्याम-प्रेमकी बात । 
नभ जल थल चर अचर सव स्यामहि स्याम लखात ॥ 
ब्रह्म नहीं माया नहीं, .नही जीव, नहि काल । 
अपनीह सुधि ना रही, रहो एक नॅदलाळ ॥ 
को, कासो, केहि विधि, कहा कहै हृदे की वात। 
हरि हेरत हिय हरि गयो, हरि सरवत्र लखात ॥ 
(६) 
नारायण” जाके हृदय सुंदर स्याम समाय। 
फूळ पात फळ डारसे -ताको वही ढखाय ॥ 
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दर दिवार दरपन भये, जित देखो तित तोहि । 
काँकर पाथर ठीकरी भये आरसी सोहि ॥ 
इस तरह क्रष्णमय जगत्‌ देखनेवाली गोपियोंकी एक गाथा इस 
प्रकार है--दिन-रात श्रीकृष्ण-चर्चामे लगी हुई गोपियोंसे एक दिन 
एक गोपीने पूछा--“बहिन ! क्या कहूँ, नन्दवाबा गोरे, यशोदाजी 
गोरी,-दाऊजी गोरे, घरभरमें सभी गोरे, हमारे श्यामसुन्दर ही सावरे 
केसे हो गये ? इसपर एक कृष्णदर्शनमयी गोपीने कहा-बहिन ! 
क्या तू इतना भी नहीं जानती--अरी ! ' 


| 
तुलसीदल २१४ 
| 


कजरारी अँखियानमें वस्यो रहत दिनरात । | 
. पीतम प्यारो हे सखी, तातें साँचर गात ॥ 
कितने रहस्यकी बात है, गोपीकी कजरारी आँखोंमें केबल 
श्रीकृष्ण ही बसते हैं, जगतमे उसकी आँखें और किसीको देखती ही 
नहीं ! कुछ लोग कहा करते हैं कि गोपियाँ भगवानको सर्वव्यापक 
नहीं मानती थीं | उनका यह कहना ठीक ही है, क्योंकि गोपियाँ ? 
एकमात्र भगवानूको ही देखती थीं | जब दूसरी कोई वस्तु ही नहीं | 
' रही तब कोन किसमें व्यापक हो ? | 
इस प्रकार श्रीकृष्णके दिव्य प्रेममें डूबी हुई गोपियोंके चरण- | 
पङ्कज-परागको बार-बार नमस्कार करके अन्न आगे बढ़ना है | 


गोपी-प्रेम 
गोपी-श्रेममें रागका अभाव नहीं है, परन्तु वह राग सब जगहसे 
सिमटकर, मुक्ति और मुक्तिके दुर्गम प्रकोभन-पर्वतोंको छॉधकर केवढ | | 
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श्रीकृष्णमें अर्पण हो गया है | गोपियोंके मन-प्राण सब कुछ श्रीकृप्ण- 
के हैं । इहलोक और परलोकमें गोपियाँ श्रीकृष्णके सिवा अन्य 
किसीको भी नहीं जानतीं। उनका जीवन केवल श्रीकृष्ण-पुखके 
लिये है; उनका जागना-सोना, खाना-पीना, चलना-फिरना, श्रङ्ञार- 
सज्जा करना, कबरी बाँधना; गीत गाना, बातचीत करना, सब 
श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेके लिये है, श्रीकृष्णको सुखी देखकर ही. 
सम्पूर्ण कामनाओंसे सर्वथा शून्य उन गोपियोंको अपार सुख होता 
है । भगवानने स्वयं कहा है--- 





निजञाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते। 

ताभ्यः परं न मे पार्थं निगूढप्रेमभाजनम्‌॥ 
(हे अर्जुन ! गोपियाँ अपने शरीरकी रक्षा मेरी सेवाके लिये ही 
करती हैं । गोपियोंको छोड़कर मेरा निगूढ प्रेमपात्र और कोई नहीं है ।? 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि सुखसमुद, त्रिज्ञानानन्द्धन भगवान्‌ 
को सुख पहुँचाना कैसा, क्या गोपियोंके द्वारा ही भगत्रान्‌को सुख 
मिळता है ! भगवान्‌ क्या स्त्रयं सुख-संदोह नहीं हैं ! है. क्यों नहीं, 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌की ही ह्रादिनी शक्ति तो श्रीराविकाजी हैं; वे इस 
शक्तिको अपनी बंशीष्बनिद्वारा सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं, 
भगबान्‌की यह शक्ति स्वाभाविक ही अपनी सारी अनुगामिनी 
अङ्गशक्तियोसहित सदा-सर्वदा मगवान्‌की ओर खिंचती रहती है और 
भगवान्‌ उस आह्वादको पाकर पुनः उसे उन्हीं शक्तियोंको--प्रेमी 
भक्तोंको बॉट देते हैं । भक्त भगवानकी बाँसुरीकी ध्वनि-भगवानका 
आवाइन सुनकर; घर-द्वारकी सुधि भुछाकर, भमत्त होकर अपना 
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सर्वस्व न्योछावरकर, भगवानको सुखी करनेके लिये दौड़ता है । 
भगवान्‌ उसकी दी हुई सुखकी भेटको स्त्रीकार करते हैं और फिर 
उसीको लौटा देते हैं | दर्पणमें अपनी शोभा भरकर दर्पणको 
शोभायुक्त बनानेवाला पुरुष उस शोमाको स्त्रयं ही वापस पा जाता 
है और वह सुख लौटकर उसीको मिल जाता है । इसी प्रकार परम 
सुखसागर भगवान्‌ गोपियोंके सुखकी भेटको स्त्रीकारकर, उनकी इस 
कामनाको कि “श्रीकृष्ण हमें देखकर हमारी सेवा स्वीकारकर, हमारे 
साथ खेळकर सुखी हों? पूरी कर देते हैं । भगवान्‌ सुखी होते हैं 
और वह सुख अपरिमितरूपमें बढ़ा करके उन्हींको दे देते हैं । 
गोपियोंके प्रेमकी यही विशेषता है कि गोपियोंको निज सुखकी कामना 
रत्तीमर भी नहीं है | उनके मनमें अपने सुखके लिये कल्पना ही 
नहीं होती | वे तो अपने द्वारा श्रीकृष्णको सुखी हुए देखकर ही 
दिन-रात सुख-समुद्रमें इबी रहती हैं । गोपियोंका प्रेम काम-कालिमा- 


शून्य है; वह निर्मल भास्कर है, सर्वथा दिव्य है, अलौकिक हैं 


श्रीचेतन्यचरितामृतमें 'कामः और प्रेमः का भेद बतलाते हुए 
कहा है-- 


कामेर तात्पये निज संभोग केवल, 
कृष्ण-सुख तात्पय प्रेम तो प्रबल | 

लोक-घम, वेद-घमं, देहधम, 'कर्म, ` 
खजा-धेयं, देह-सुख, आत्म सुख मर्म ॥ 
सव त्याग करये, करे कृष्णेर भजन, २ 


कृष्ण-सुख्र-हेतु करे प्रेमेर सेवन | 
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अतएच कास-प्रेमे वहुत अन्तर, 
काम अन्धतम, प्रेस निर्मळ भास्कर.॥ 

काम और प्रेममें बड़ा ही अन्तर है, हम विषंयविमोहित जीव 
कामको ही प्रेम मानकर पाप-पह्छमें फँस जाते हैं | काम जहर मिला 
हुआ मधु है, प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा है । काम थोड़ी ही देरमें 
दुःखके रूपमें बदल जाता है, प्रेमकी प्रत्येक कसकमें हीं सुखसुधा- 
का स्त्राद मिळता है । काममें इन्द्रिय-तृप्ति, इन्द्रिय-चरितार्थता है, 
्रेममें तन्मयता, प्रियतम-सुखकी नित्य प्रबळ आकांक्षा है । काममें 
इन्द्रिय-तृति सुखरूप दीखनेपर भी परिणाममें दुःखरूप है; प्रेम सदा 
अतृप्त होनेपर भी नित्य परम सुखरूप है । काम खण्ड है, प्रेम 
अखण्ड है | काम क्षयशील- है, प्रेम नित्य वर्धनशील है । काममें 
विषयतृप्णा है, प्रेममें विषयविस्मरण है | कामका लक्ष्य विषय है, . 
` आम्मतृपि है; प्रेमका विषय पूर्ण त्याग है और चरम आत्मविस्मृति है । 

यथार्थ प्रेमसे ही कामका नाश हो जाता है । यद्यपि प्रेमी 
अपने प्रेमास्पदको सुख पहुँचानेकी इच्छाको कामना ही मानता है 
और समस्त इन्द्रिया, मन और बुद्धि एकमात्र प्रेममुखी होनेसे उसे 
कामना ही कहते हैं; परन्तु वह शुद्ध प्रेम यथार्थमें काम नहीं है | 
गौतमीय तन्त्रमें कहा है-- 

प्रेमेष गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌_ प्रथाम्‌ । 

इत्युद्धवादयोऽप्येतं वाञ्छन्ति भगवत्त्रियाः ॥ 
गोपियोंके प्रेमका नाम काम होनेपर भी वह असळमें काम 
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नहीं, किन्तु शुद्ध प्रेम है । महान्‌ भगवद्भक्त उद्धव-सरीखे महात्मा 

, इसी “काम? नामक प्रेमकी अभिलाषा करते हैं |? क्योंकि गोपियोंमें 

निजेन्द्रिययु खकी इच्छा है ही नहीं | वे तो श्रीमगवानको भगवान्‌ 

समझकर ही अपने सकल अङ्गोंको अर्पणकर उन्हें सुखी करना 

चाहती हैं । श्रीचेतन्यचरितामृतमें इन बिषयासक्तिशून्य श्रीक्कष्ण- 
गतप्राणा गोपियोंके सम्बन्धमें कहा है--- 


निजेन्द्रिय-खुख-हेतु कामेर तात्पर्य । 
कृष्णखुखेर तात्पर्यं गोपीभाव चयं ॥ 
निजेन्द्रिय-खुखवाळ्छा नहे गोपीकार । 
कृष्णसुख-हेतु करे संगम विहार ॥ 
आत्म-सुख-दुःख गोपी ना करे विचार । 
कुष्ण-सुख-हेतु करे सब व्यवहार ॥ 
कृष्ण बिना आर सव करि परित्याग । 
कृष्ण-सुख-हेलु करे शुद्ध अनुराग ॥ 
अपना तन, मन, धन, रूप, यौवन, लोक-परलोक--सबको 
श्रीकृष्णकी सुखसामग्री समझकर श्रीकृष्ण-सुखके र्ये शुद्ध अनुराग 
करना ह्वी पवित्र गोपीभाव है । इस गोपीमावमे मधुर रसकी प्रधानता 
है | रस पाँच है-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य । 
लोकिक और ईश्वरीय-दिव्य-मेदसे ये पाँचों रस दो प्रकारके हैं, अर्थात्‌ 


लौकिक प्रेम भी उपर्युक्त पाँच प्रकारका है और दिव्य प्रेम भी पाँच - 


प्रकारका है । परन्तु इनं पाँचोंमें मधुररस-कान्ताप्रेम सबसे ऊँचा है | 
क्योंकि इसमें शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य---ये चारों वी रस 
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२१९ गोपी-प्रेम 


विद्यमान हैं | यह अधिक गुणसम्पन्न होनेसे अधिक स्वादिष्ट है, 
इसीलिये इसका नाम 'मधुरः है । इसी प्रकार दिव्य ग्रेममें भी कान्ता- 
ग्रेम-मघुररस ही सर्प्रधान है | शान्त ओर दास्य-रसमें “भगवान्‌ 
ऐस्वरयशाली हैं, में दीन हूँ, भगवान्‌ स्वामी हैं, में सेवक हूँः---ऐसा भाव 
रहता है | इसमें कुछ अलगाव-सा है, भय है और संकोच है; परन्तु 
सख्य, वात्सल्य और माधुर्यमें क्रमशः भगवान्‌ अधिकाधिक निजजन 
हैं, अपने प्यारे हैं, प्रियतम हैं; इनमें भगवान्‌ ऐश्व्यको मुलाकर, . 
त्रिभूतिको छिपाकर सुखा, पुत्र या कान्तरूपसे भक्तके सामने सदा 
प्रकट रहते हैं, इन रसोंमें प्रार्थना-कामना है ही नहीं । अपने निज- 
जनसे प्रार्थना कैसी ? उसका सब कुछ अपना ही तो हे ! इनमें भी 
कान्तामात्र सर्वग्रधान .है | कान्ताभावमें पिछले दोनों रसोंका-सख्य 
और वात्सल्यका पूर्ण समावेश है । यहाँ भगवान्‌की सेवा खूब होती 
हें, इतनी होती है कि सेवा करनेवाला भक्त कभी थकता ही नहीं; 
क्योंकि यह मालिककी सेवा महीं है, प्रियतमकी सेवा है | प्रियतमे 
सुखी होनेमें ही अपार सुख है; जितना सुख पहुँचे, उतना ही थोड़ा, 
क्योंकि प्रियतमको जितना अधिक सुख पहुँचता है, उतने ही अपार 
सुखका अनुभव प्रियतमाको होता है । 


यह कान्ताभाव दो प्रकारका है-स्वकीया और परकीया | 
लौकिक कान्ताभात्रमें परकीया-भाव त्याज्य है, घृणित है, क्योंकि उसमें 
' अङ्ग-सङ्गरूप कामवासना रहती है और प्रेमास्पद “जारमनुष्य? होता 
है । परन्तु दिव्य कान्तामावर्मे-परमेश्चरके प्रति होनेवाले कान्ताभावमें 
परकीया-भाव ग्राह है, वह स्क्कीयासे श्रेष्ठ है । क्योंकि इसमें कहीं 
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तुलसीदल २२० 


अङ्ग-सङ्ग या इन्द्रियतृप्तिकी आकाङ्का नहीं है | प्रेमास्पद पुरुष जार 
नहीं है, स्वयं 'विश्वात्मा भगवान्‌? हैं--पति-पुत्रोंके और अपने सबके 
आत्मा, परमात्मा हैं | इसीलिये गोपी-प्रेममें परकीयाभाव माना जाता 
है | यद्यपि स्वकीया पतिव्रता क्ली अपना नाम, गोत्र, जीवन, धन, 
घर्मं समी पतिके अर्पण कर प्रत्येक चेष्टा पतिके लिये ही करती है, 
तथापि परकीया-भावमें तीन बातें विशेष होती हैं | प्रियतमका निरन्तर 
चिन्तन, उससे मिलनेकी अतृप्त उत्कण्ठा और प्रियतममें दोषद्ष्टिका 
सवथा अभाव । स्वकीयामें सदा एक ही घरमें एक साथ निवास 
होनेके कारण ये तीनों ही बातें नहीं होतीं | गोपियाँ भगवा न्‌को नित्य 
देखती थीं; परन्तु परकीया-भावकी प्रधानतासे क्षणमरका वियोग भी 
उनके लिये असह्य हो जाता था, आँखोंपर पलक बनानेके लिये वे 
विधाताको कोसती थीं; क्योंकि पळक न होते तो आँखें सदा खुळी 
ही रतीं । गोपियाँ कहती हैं---- 


अटति यढ्‌ भवानह्नि काननं 
जुर्युंगायते त्वामपश्यताम्‌ । 
कुरिळकुन्तलं श्रीमुखं च ते 
जड उदीक्षतां पक्ष्मकद्‌ इशाम्‌॥ 
| ( श्रीमद्भा० १० । ३१ | १५) 
जब आप दिनके समय बनमें ब्रिचरते हैं तब आपको न देख 
सकनेके कारण हमारे लिये एक-एक पल युगके समान बीतता है | 
फिर सन्ध्याके समय जब वनसे लौटते समय हम धुँघुराळी अळकावळियासे 
युक्त आपक्रे श्रीमुखको. देखती हैं, तब दवमें आँखोंमें पलक बनानेवाळे: 
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२२१ ` शोपी-फ्रे् 


ब्रह्मा मूर्ख प्रतीत होने छगते हैं अर्थात्‌ एक पलक भी आपको देखे 
बिना हमें कळ नहीं पड़ती ।? 


भगत्रानूका नित्य चिन्तन करना, पलभरके अदशनमें भी महान्‌ 
विरह-तरेदनाका अनुभव करना और सर्वतोभावसे दोषदर्शनरद्वित होकर 
आत्मसमर्पण कर चुकना गोपियोंका स्वभाव था । इसीसे वे उस 
` प्रियतम-सेवाके सामने किसी बातको कुछ भी नहीं समझती थीं । 
लोक-वेद सबकी मर्यादाको छोड़कर वे कृष्णानुरागिणी बन गयी थीं । 
भोग और मोक्ष दोनों ही उनके लिये सर्वथा तुच्छ ओर त्याज्य थे। 
भगवानने स्वयं कद्दा है-- 
ता मन्मनस्का मत्माणा मदर्थे त्यकदेहिकाः। 
ये त्यक्तकोकधर्माश्ष मदर्थे तान्‌ विभस्यहम_ ॥ 
( श्रीमद्भ।० १० | ४६।४) 
पारमेष्ठ्यं न मददन्द्रधिष्ण्यं 
न सावेभोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंचं वा 
मय्यपितात्मेच्छति मद्िनान्यत्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ११। १४। १४) 
(हे उद्धव | गोपियोंने अपने मन और प्राण मुझमे अर्पण कर 
. दियें हैं} मेरे लिये अपने सारे-शारीरिक सम्बन्धोंको और छोकसुखके 
“साधनोंको त्याग कर वे मुझमें ही अनुरक्त हो रदी हैं । में ही उनके 
सुख और जीवनका आधार हूँ । इस प्रकार अपने आत्माको मुझमें 
अर्पित करनेवाला भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्माके पद, इन्द्रके पद, 
चचक्रवर्तीकि पद, पाताळ आदिके राज्य और योगके आठे ऐश्वये आदिकी 
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धुलसीदल २२२ 
तो बात ही क्या है, अपुनरावती मोक्ष भी नहीं चाहता ।' ऐसे 
- मक्तोके लिये भगवान्‌ क्या कहते हैं, सुनिये-- 


अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयत्यङ्ध्रिरेणुभिः ॥ 
" ( श्रीमद्धा० ११ | १४ | १६ ) 


(उनकी चरणरजसे अपनेको पबित्र करनेके लिये में सदा उनके 


पीछे-पीछे घूमा करता हूँ ।! इसी कारण गीत-गोबिन्दकारने “देहि मे! ' 


पदपल्लवमुदारम कहकर भगवानके द्वारा श्रीराधाजीके पदकमलकी 
चाह् करायी है । ओर इसी आधारपर रसिक रसखानिजीने कहा है-- 
ब्रह्म में ढूँढ़ुयो पुरानन गानन, वेद-रिचा सुँनि चौगुने चायन । 
देख्यो सुन्यो कबहुँ न किते, वह केसे सरूप ओ कैसे सुभायन ॥ 
टेरत हेरत हारि पर्यो, रसखानि बतायो न छोग-छुगायन । 
देख्यो, दुरथों बह कुंज-कुटीरमें बैठ्यो पलोडत राधिका-पायन ॥ 


र यद्यपि भक्त कभी यह चाहता नहीं कि भगवान्‌ प्रियतम मेरे 
पर दावे, परन्तु वहाँ तो सर्वथा ऐक्य होता है | कोई छोटा-बड़ा रहता 
ही नहीं । महाभारतमें सखा-भक्त अर्जुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
व्यवहारका वर्णन सञ्जयने कौरवोंकी राजसभामें किया है । अजुनसे 
ही जब वैसा व्यवहार था, तब गोपियोंके समान भक्तोंकी तो बात ही 


निराळी है । गोपियोंका परकीया-भाव दिव्य है | लौकिक विषय- 


विमोहित डे मनवाले मनुष्य इसका यथार्थ भाव नहीं समझकर अपने 
वृत्तिदोषसे दोषारोपण कर बैठते हैं । असलमें ब्रजगोपि काओंका प्रेम 
` अन्त उच्चतम अवस्थापर स्थित हे | उसमें सभी रसोंका बिकास है, 
परचु मधुररस प्रधान है । यह मधुररस उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रेम 
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२२३ - गोपीओम 
स्नेह, मान, राग, अनुराग और भावपर्यन्त पहुँच जाता है | भावकी 
पराकाष्ठा ही महाभाव हैं । यह महाभाव केवळ ग्रातःस्मरणीया 
 ब्रजदेवियोमे ही था | श्रीभगवानूने प्रेमिक भक्तोंकी प्रेमकामना पूर्ण 
करनेके लिये ब्रजमण्डलमें इस सच्चिदानन्दमयी दिव्य लीलाको प्रकट 
किया था । गोपी-प्रेमकी यह पवित्र लीला भगवानूने रमणाभिलाषासे 
अथवा गोपियोंकी काम-वासना-तृप्तिके लिये नहीं की थी; न तो 
भगवानमें रमणामिछाघ्ा थी और न गोपियोंमें काम-बासना ही | यह 
तो की गयी थी जगतूके जीवोंके कामनाशके लिये ! रासलीला- 
प्रकरणको समाप्त करते हुए मुनिवर श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-- 


विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः 
अद्धान्वितो5चुश्टणुयादथ वणयेद्‌ यः। 
भक्ति परां भगवति प्रतिळभ्य कामं 
हद्रोगमाश्चपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ३३ | ४० ) 


“जो धीर पुरुष ्रज-बाळाओंके साथ भगवान्‌ विष्णुके ( श्रीकृष्णके ) 
इस रासविहारकी कथाको श्रद्धापूर्वक सुने या पढ़ेगा वह शीघ्र ही 
भगवानूकी पराभक्तिको प्राप्त कर हृदयके रोगरूप काम-विकारसे 
छुट जायगा |? | 


जिस लीलाके भढीभाँति समझकर श्रद्धापूर्वक सुनने-पढ्नेसे ही 
हृद्रोग--काम-विकार नष्ट होकर पराभक्ति प्राप्त होती है, उस लीलाके 
करनेवाले नायक श्रीभगवान्‌ और उनकी प्रेयसी नायिका गोपिकाओंमें 
काम-विकार देखना या कलुषित मानवी व्यमिचारकी कल्पना करना 
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कामविमोद्वित विषयासक्त मनुष्योके बुद्वि-दोषका ही परिणाम है । 
ब्रजळीला परम पित्र है, इस बातको प्रेमीजन भलीभाँति जानते हैं 
` ओर इसीसे नारद-सदृश देवर्षि और शिव-सदश महान्‌ देव उसमें = 
सम्मिछित होनेकी वाञ्डासे गोपीभाबमें दीक्षित होते हैं । मृत्युकी बाट | 
'देखनेत्राळे राजा परीक्षित्‌को महाज्ञानी शुकदेवजी इसीलिये ब्रजछीला | 
सुनाते हैं, जिससे सहज ही पराभक्तिको प्राप्त कर परीक्षित्‌ 
भगवानके असली तत्त्वको जान लें और भगवानको प्राप्त हो जाये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ज्ञाननिष्ठाके नामसे पराभक्ति-प्राप्तिका क्रम ' 
( और उसका फल ) बतलाते हुए कहा है-- 





बुद्धधा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियस्य च । | 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराम्यं समुपाश्रितः ॥ | 
` अहङ्कारं बले दर्प. कामं क्रोधं . परिग्रहम्‌ । F 
चिसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
अह्यभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति। ` 
समः सवु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतंः। 
-. ततो मां. तत्वतो श्ञात्वा .बिशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(गीता १८ | ५१--५५ ) 


व अर्थात्‌ पता मनुष्य विशुद्ध बुद्धिसे युक्त, एकान्तसेवी, मिता- 
ह्री, मन-वाणी-शरीरको जीता हुआ, सदा वेराग्यको धारण करने- 
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वाळा, निरन्तर ध्यानपरायण, दृढ़ धारणासे अन्त:करणको वशमें करके 

राब्द-स्पर्शादि विषयोंको त्यागकर, राग-द्रेषको नष्ट करके, अहङ्कार, 
९ १ क परिग्रहको 

बल, दप, काम, क्रोध और । छोड़कर ममतारहित, शान्त 


" 0 ` ~ पिके ~ च ~ 
हा जाता है, तभी वह ब्रह्मप्रा्िके योग्य होता है; फिर ब्रह्मभूत 
. होकर सदा प्रसन्नचित्त रहनेवाळा वह न किसी वस्तुके लिये शोक 


करता है और न किसी वस्तुकी आकाङ्का ही करता है और सब 
प्राणियोंमें समभावसे भगवानको देखता है, तब उसे मेरी पराभक्ति 
प्राप्त होती है । उस पराभक्तिके द्वारा मेरे तत्त्वको भलीभाँति जानता 
है कि में किस प्रभाववाला हूँ । इसी पराभक्तिसे मुझको तत्तसे 
जानकर भक्त तदनन्तर ही मुझमें मिल जाता है | 


व्यानपूवक देखा जाय तो गोपियोंमें उपयुक्त समी बातें पूर्णरूपसे 
थीं । बिशुद्ध बुद्धिका इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि. वह 
सदा भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही लगी रहे । श्रीकृष्णमिलनके लिये एकान्तः 
सेबन शरीरसे ही नहीं, मनसे भी एकान्त रहना, खान-पान भूल जाना, 
मन-चाणी-शारीरको विषयांसे खींचकर एकमात्र प्रियतम श्रीक्ृष्णमें 
लगाये रखना, घर-परिवार आदि किसी भी भोग-पदार्थमें राग न 
रखना, निरन्तर प्रियतम श्रीक्कष्णके ध्यानमें संलग्न रहना, मनमें 
श्रीकृष्णकी दृढ धारणासे अन्तःकरणको श्रीकृष्णमय बनाये रखना, 
श्रीकृष्णविषयक पदार्थोके सिवा अन्य सभी शब्द-स्पर्शादि विषयोंको 
त्याग देना, जगतूकी दृष्टिसे किसी भी पदार्थमें ` राग-द्रेष न्‌ रखना, 


' अहक्कार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह सबका श्रीकृष्णमें 
` उत्सर्ग कर देना; घर-द्वार ही नहीं, स्वग और मोक्षमें भी ममत्व न 


तु० द० १५-- 
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रखना; चित्तको सदा श्रीकृष्णके स्वरूपमें समाहित रखकर जगतके | 
विषयोसे शान्त रखना और श्रीक्रष्णको त्रह्मरूपसे पहचानकर उनसे : | 
मिळनेके लिये व्याकुल होना गोपियोंके चरित्रमें पद-पदपर प्राप्त होता 
है । इसके सिवा उनका नित्यानन्दमयी होकर सांसारिक पदार्थोकी . 
प्राप्ति-अप्राप्तिमें इषे-शोकसे रहित होना और सर्वत्र श्रीकृष्णको सब 
प्राणियोमें देखना भी प्रसिद्ध ही है । साधकोंको दीर्घकालके महान्‌ 
साधनसे प्राप्त होनेवाळी ये बातें गोपियोंमें स्वाभाविक थीं, इसीसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें अपना रहस्य खोलकर बतला दिया और अपने  । 
स्वरूपका साक्षात्‌ दशन कराकर उनके साथ दिव्य क्रीड़ा करके 
उन्हें श्रीकृष्णरूप बना छिया । ज्ञानियोसे विशेषता यह रही कि इसमें | 
सारी बातें केवळ विचारके आधारपर न रहकर प्रत्यक्ष इन्द्रियगम्य हो 
गयीं । साक्षात्‌ परब्रह्म महान्‌ सुन्दर द्विमुज मुरलीमनोहररूपधारी | 
बनकर स्वयं भेक्तोंके साथ नाचे। अपनी रूपमाधुरीसे भक्तोंके चित्तको | 
जुराकर, अपनी मुरठी-ध्वनिसे प्रेमी भक्तोको खींचकर अपने पास बुला 
छ्या ओर उन्हें सर्ब प्रकार कृतार्थ किया। एक महात्माने दिव्यदृष्टिसे 
देखकर सखी-भावमें प्रविष्ट होकर कहा था--- | ् 

श्टणु सखि कौतुकमेंक नन्दनिकेताङ्गने मया ष्टम्‌ । 

गोशूलिधूसराज्गो चुत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 

` है सखि | एक कौतुककी बात सुन । मैने आज बाबा 

नन्दके ऑंगनमें वेदान्तके चरम सिद्धान्त ब्रह्मको गोधूलिधूसरिताङ्ग 
इए नाचते देखा |? / 
. ग्यानी बोध सुरूप ह्वे होहि ब्रह्ममें लीन। 

निरखत पै लीला मधुर प्रेमी प्रेम प्रबीन ॥ 





क्र 
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ग्यानी ढिग गंभीर हरि सच्चिद्‌ ब्रह्मानंद । 
प्रेमी सँग खेळत सदा चंचल प्रेमानंद ॥ 
ज्यानी ब्रह्मानंद सो रहत सदा भरपूर | 
दे प्रेमी निरखत सुखद दुरलभ हरिको नूर ॥ 
प्रेमी भाग्य सराहि सुनि, ग्यानी विमल विवेक । 
चहु खुदुरळभ प्रेमपद्‌ तजि निजपद्की टेक ॥ 


` रूपमाधुरी 


भगवानूकी उस .रूपमाधुरीका वर्णन कौन कर सकता है? वे 
एक बार जिसकी ओर प्रेमकी नजरसे देख लेते, उसीपर प्रेमसुधा 
नरसाकर उसे अमर कर देते, उसकी सारी विषयासक्तिको नष्ट कर 
अपना प्रेमी बना लेते । पण्डितराज जगन्नाथ कहते हैँ. 


रे चेतः कथयामि ते हितमिदं बृन्दावने चारयन्‌ 

चुन्द्‌ं कोऽपि गवां नवास्चुदनिमो वन्धुने कार्यस्त्वया । 

सौन्दयासृतसुह्ग्रिङ्भिरमितः सम्मोह्य - मन्दस्सिते- 

रेष त्वां तच वल्ल॒भांश्च चिषयानाझु कयं नेष्यति ॥ 

(रे चित्त ! तेरे हितके लिये तुझे सावधान किये देता हूँ । कहीं 
तू उस बृन्दावनमें गाय चरानेवाले, नवीन नीळ ' मेधके समान 
कान्तिवाळे छैलको अपना बन्धु न बना लेना; वह सौन्दर्यरूप अमृत 
बरसानेवाळी अपनी मन्द मुसकानसे तुझे मोहित करके तेरे प्रिय 
समस्त विषयोंको तुरंत नष्ट कर देगा !' अद्वेतसिद्विकार मधुसूद्न- 
स्वामीजीको भी उसकी रूपछठाके. फदेमें पड़कर स्वाराज्यसिंहासनसे 
च्युत होना पड़ा | वे कहते हे-- | 


ह 
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अक्वेतवीथीपथिकेरुपास्याः 
साराज्यसिंहासनलवच्धदीक्षाः । 
शठेन, केनापि चयं हठेन 
दासीझता गोपवधूविरेन ॥ 
'अद्वेतमागेके अनुयायियोंद्वारा पूज्य तथा स्वाराज्यरूपी सिंहासन- 
पर प्रतिष्टित होनेका अधिकार प्राप्त किये हुए हमको गोपियोंके पीछे- 
पीछे फिरनेवाळे किसी धूर्तने हृठपूर्वक ( जबरदस्ती इच्छा न रहनेपर 
भी ) अपने चरणोंका गुलाम बना छिया ? भक्त लीलाझुकजी 
| व छबिके जादूसे डरकर सबको सावधान करते हुए 
कहते 8-- : 


"सा यात पान्थाः पथि भीमरथ्या 

 दिगस्वरः कोऽपि तमालनीलः । 
' विन्यस्तहस्तोऽपि _ नितस्बविस्वे 
| ' दूतः समाकर्षति चित्तवित्तम ॥ 

र अरे पथिको] उस रास्ते न जाना | वह गळी बड़ी भयावनी है । 
वहाँ अपने नितम्बविम्बपर हाथ रक्खे जो तमालके तुल्य नीले रंगका 
रक नग-घडंग बालक खड़ा है वह केवळ देखनेमात्रका ही अवघूत है, 
` असळमें तो वह अपने पास होकर निकळनेवारे किसी भी मुसाफिरके 
। मनरूपी धनको छूटे बिना नहीं रहता |? {5 


ड i साइ कुन्दनळाळजी श्रीललितकिशोरीजी बने इए 
कहते हैं--- a 
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२२९ गोपी-प्रेम 

नेन-चकोर सुख-चंदहइपे वारि डार, | 

वारि डारों चित्तहि मनमोहन चितचोरपे | 
आनहको वारि डारो हँसन दसन लाल, 

हेरन ऊुटिळता ओ लोचनकी कोरपे ॥ 
वारि डारों मनहि' सुअंग-अंग स्यामा-स्याम, | 

महल मिलाप रखरासकी झकोरपै। 
अतिहि सुघर चर सोहत त्रिभंगीलांल, 

सरक्ख यारों वा ग्रीवाकी मरोरपे॥ 





सवल वार देनेपर भी वह .फिर अपनी तिरछी चितवनकी 

बरछीसे प्रेमी भक्तको घायल करता है और बार-बार उसकी ओर 

झाँक-झाँककर, हँस-हँसकर घावपर नमक बुरकाता रहता है-- : 
देखो री ! यह नंद्का छोरा बरछी मारे जाता है। 
वरछी-ली तिरछी चितवनकी पेनी छुरी चलाता है ॥ 
हमको घायल देख वेद्रदी मंद्‌-मंद सुसकाता है । 
'ललितकिखोरी? जखम जिगरपर नोनपुरी धुरकाता है ॥ 

... स्यामकी तिरछी नजरसे घायल प्रेमीका यह जख्मेजिगरः कमी. 
सूख ही नहीं सकता, वह सदा हरा रहता है और उसकी पल-पलकी ` 
कसक ब्रझानन्र्दसे भी बढ़कर आनंन्द दिया करती है | गोपियोंके 
हृदयमें यह घाव बहुत गहरा था। बड़े भाग्यसे यह दिनोंदिन बढ्ने- 
वाळा घाव होता है, और खयं साँवरेके वेध बनकर आनेपर भी यह 
अच्छा नहीं होता । श्यामसुन्दरके दर्शनसे ही यह बढ़ जाता है, 
और अदशंन कभी सुह्दाता नहीं । एकमात्र बही वेद्य हैं; परन्तु वैद्य 
घाव बढ़ाते हैं, घटाते नहीं । इस घावके बढ़नेमें ही सुख है, इसीलिये 
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घावसे कराहना ओर बार-बार घाव बढ़ानेका कार्य करना, यही बस, 
प्रेमियोके जीवनका नित्य परम सुखदायी दुःख हो जाता है । 


| मुरली ओर रास म 
यही हाळ उसको मुरलीका है। जब वह बजती है तब औरोंकी 
तो बात ही क्या है, निर्वाज-समाधिमें स्थित योगियोंकी समाधि भी 
टूट जाती है । 
वह वंशीध्वनि निकलते ही जड़को चेतन और चेतनको 
जड़ बना देती है । इसीसे एक बार एक गोपीने व्यज्ञयसे मुरलीकी 
, महिमा गाते हुए कहा था-- 
सुरहर रन्धनसमये मा कुरु झुरलीरवं मधुरस । 
'नीरसमेधो, रसतां छृशानुरप्येति कृशतरताम ॥ 
| मुरारे ! अरे, मेरे रसोई बनाते समय तो तुम कृपाकर 
अपनी सुरळीकी मधुर तान न छेड़ा करो, क्योंकि उस ध्वनिके आते 
ही मेरी सूखी लकड़ियाँ हरी हो रस टपकाने लगती हैं और आग 
बुझ जाती है, जिससे रसोई भी नहीं हो पाती है |? दूरसे मुरळीकी 
टेर छुनकर एक सखी दूसरीसे कहती है 
सुनती हौ कहा, भजि जाहु घरे, बिंघ जाओगी नैनके बाननमें । 
यह वसी “निवाज' भरी विषसों वगराचति है विष प्राननमें ॥ 
अब ही सुधि भूलिहो मोरी भटू, भँचरो जव मीठी-सी ताननमें । 
` .ङुळकानि जो आपनि राखि चहौ दे रहौ अँगुरी दोउ काननमें ॥ 
'इस वंशीकी और रासकी कुछ आलोचना किये बिना गोंपी- 


प्रेमकी चर्चा अधूरी रद्द जाती है | इसलिये कुछ इन विषयोंपर भी 
विचार करना है | प । 
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श्रीकृष्णमिंलनके लिये कात्यायनीकी पूजा करनेबाळी गोपियोंको - 


वर देनेके दिन भगवानूने उनके वस्र हरणकर उनके निर्मल और 
अनन्य प्रेमकी परीक्षा की । उनका सारा मेद-ज्ञान हरण करके उन्हें 
निर्मल प्रेमपथको अघिकारिणी समझकर मिलनका वरदान दिया | 


वत्नहरणलीलामे पाप देखना पापबुद्धिका परिणाम है । जीवात्माका 
परमात्माके सामने कोई पर्दा नहीं रह सकता | पर्दा मायामें ही है | 


सवके अन्तरात्मा भगवान्‌से कोन जीवात्मा अपने अज्ञोंको छिपानेका ' 


भाव रख सकता है ? वह जबतक छिपाता है तवतक परमात्माको 
' परमात्मा न समझकर अपने प्रथक्त्वका अभिमान बनाये रखता है । 


चीरहरणसे गोपियोंका यह मोह भङ्ग हुआ । उन्होंने श्रीकृष्णको - 


परमात्मा समझा और जीवभावसे वे अभिमानके पर्देको तोड़कर 
भेदमूळक . मायाके बस्नोंसे सर्वथा रहित होकर सर्वात्मरूप प्रमुके 
सामने आ गयीं | 
इसके कुछ दिनों वाद शरद्पूणिमा आयी | भगवानके मिळनका 
दिन आया । शारदीया रजनी, प्रफुल्ल मल्लिका, ` पूण सुधांशुकी 
` सुधामयी मधुर किरणों आदि उद्दीपन भावोंसे गोपियाके हृदयमें एक. 
अलक्ष्य आकाङ्का जाग उठी, मानो उनका हृदय,किसी वस्तुको चाहने 
लगा । यह थी श्रीक्कष्णमिळनकी ' कामना | 


बस, इसी समय श्रीकृष्णकी मोहन सुरळी बज उठी | झारद 
सुधाकरकी ज्योल्ल्लामें, नील यसुनाके निमळ सेकतमें, मन्दानिळसे 
आन्दोलित माधवी कुज्नमें आत्माराम, पूणकाम, योगेश्वरेश्वर, नित्य नव- 
नटवर मोहनकी मधुर सुरळीसे विश्व-विमोहन प्रेमके आवाहनका अनङ्ग- 
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वर्धक, आनन्ददायक संगीत ग्रारम्म हो गया | श्रीशुकदेत्रजी कहते हैं-.- 
निशास्य गीतं तद्नङचर्धनं 
बजस्नियः छष्णग्रहीतमानसाः ! 
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा; 
स यत्र कान्तो जवलोलङुण्डळाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | २९ | ४ ) 
“उस अनङ्गक्धन (श्रीकृष्ण-मिलन-कामनाको बढ़ानेवाले) गान के 
कार्नोमे पड़ते ही समस्त त्रज-बनिताओंका मन श्रोकृष्णमय हो गया । 
वे उसी समय तुरंत सब कुछ छोड़कर अपने .प्रियतम श्रीकृष्णके पास 
चढी गर्यी । उतावळीके कारण किसीने किसीको साथ लेनेका भी कोई 
प्रयत्न नहीं किया | ( सब अलग-अलग ही, जो जिस अवस्थामें थी 
उसी अवस्था्मे, सत्र कुछ भूलकर दौड़ पड़ी । ) उस समय वे इतने 
| वेगसे चढी कि सारे रास्ते उनके कानोंके कमनीय कुण्डल हिलते रहे |! 


अनङ्गके बढ़ जानेपर वे अपने-अपने पतियोंके पास न जाकर 
श्रीकृष्णके पास क्यों गयीं £ इसमें कारण है। उनका अनङ्ग लौकिक 
स या. शरीङृष्णमिळनकी योगिजनहुर्छभ प्रबळ कामना थी, 
ह अङ्गवाली न होनेपर भी बड़ी प्रबळ थी ओर जिसने उनको 

` भरबस श्रीङृष्णकी ओर दौड़नेको बाध्य कर दिया था। वंशीध्वनि 
अखण्डानन्द प्रदान करनेके हिथे : 


कैसे टाळ सकती थीं ? वह वंशी कैसे बजी, उसकी ध्वनि कहाँतक गयी ? 


` र्न्ध्म्बुश्तश्चमत्कृतिपरं कुर्चन महस्तुम्बुरु 
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२३३ ...._ शोपीश्रेमा 
ओऔत्सुक्यावलिभिर्वेछि चडुळयन्‌ भोगीन्द्रमाघूणेयन्‌ 
भिन्दन्षण्डकटाहभित्तिमभितो वभ्राम वंशीध्वनिः ॥ 

'वृंशीका बह पवित्र सङ्गीत अपनी सुधामयी खरलहरीसे समस्त 
बृन्दावनको आप्ठावित करता हुआ, आकाशमें पहुँचकर जळदसमूहको 

स्तम्भित करता हुआ खगेमें देवगायक तुम्बुरुको पुनः-पुनः चकित । 

करता हुआ, ब्रह्मलोकमें सनन्दनादि महामुनियोंकी निर्गुण त्रह्मकी 

निर्बीज समाधिको भङ्ग करता हुआ, स्वयं. प्रजापति ब्रह्माको विस्मित 

करता हुआ, यों उध्वंछोकमें अपनी विजयपताका फहराकर नीचे 

पाताछक्की ओर चला ओर वहाँ राजा बढिको चौंकाकर नागराज 

अनन्त शेषनागके सहस्र फणांको कँपाकर, अखिल ब्रह्माण्डकटाहको 

मेदकर श्रीकृष्णका वह वंशीसन्नीत सब ओर फेल गया ।! PT 


परन्तु इतनेपर भी इस आवाहन-सङ्गीतको सुना भक्तोंने ही, ` 
और वे उसी समय दौड़ चळे | अब भी इयामकी यह वंशी वेसे ही 
बजती है और प्रेमी भक्त अब भी उसे सुनते हैं | अस्तु, भक्तप्रवर . 
श्रीनन्ददासजी कहते है-- NE 2 

सुनत चली ब्रज-वधूं गीत-घुनिको मारग गहि। 

भवन भीत' द्रुम कुंज पुंज कितहूँ अटकी नहि ॥ 

नाद असुतको पंथ रंगीलो सुच्छम भारी। 

तेहि मग त्रजतिय चले, आन कोउ नहिं अधिकारी ॥ | 


वे मुरलीकी ध्वनिको लक्ष्य करके उन्मत्तकी भाँति चीं ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-प्रान्तोंमें जा पहुँचीं । यहाँ फिर प्रेम-परीक्षा 
होती है । खास करके दो बातें देखनी है-( १ ) गोपियोंका किसी 
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सांसारिक विषयमें मन आसक्त हे या नहीं और ( २ ) वे श्रीकृष्णको 


साक्षात्‌-भगवान्‌ समझती हैं या नहीं इसीलिये पहले-पहल भगवानूने 


उनसे कहा 
_ स्वागतं वो महाभागाः प्रियं कि करचाणि वः] 
 ब्रजस्यानामयं कञ्चिद्‌ . ब्रूतागमनकारणम्‌ ॥ 
( भ्रीमद्धा० १० । २९ | १८ ) 
'हे महाभागाओ ! तुम्हारा खागत है । कहो, मैं तुम्हारा क्या 


प्रि ९ १७, च्य 
य काय करू ! त्रजमें सत्र कुशल तो है, इस समय अपने यहाँ ` 


आनेका कारण तो बताओ ? 


गोपियाँ भगवानकी ऐसी वाणी सुनकर सुसकरा दीं, कुछ- बोलीं 


नहीं । भगवान्‌ फिर बोले--- 


रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता । 
प्रतियात बज नेह -स्थेयं स्ञ्जीभि सुमध्यमाः ॥ 


(१० | २९ | १९) : 


है सुन्दरियो ! देखो, राग बड़ी घोर है | इस समय बहुत-से 
भयानक जीव इधर-उधर फिर रहे हैं | इसलिये तुमलोग तुरंत ब्रजको 


, छौट जाओ । यहाँ ख्रियोंका अधिक देर ठहरना ठीक नहीं है ।? 


गोपियोंने कुछ उत्तर नहीं दिया । भगवान्‌ फिर बोळे. 
मातरः पितरः पुत्रा -श्रातरः पतयश्च वः। 
विचिन्वन्ति हपश्यन्तो मा इढ्चं बन्धुसाध्वसम्‌ ॥ 
(१०।२९। २०) 
'तुम्हे घरमें न देखकर तुम्हरे माता-पिता, पुत्र, भाई और पति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CS SE SRS 


“ळे 200. y i rn 2.2“ ८.५. ७.2 > 


[ ST ०७ I 
or 


२३५ | गोपी-प्रेस 

* आदि तुम्हें ढूँढ़ते होंगे तुम यहाँ ठहरकर अपने घरवालोंको व्यर्थ | 
घबड़ाहटमें न डालो |? 

यहाँ भगत्रान्‌ने सांसारिक अति निकटके सम्बन्धियोंकी वात 

याद दिलाकर यह जानना चाहा कि देखें गोपियोंके मनमें उनके प्रति 
मोह या उनसे भय है या नहीं | यें मायिक जगतूमें हैं या इशवरामिमुखी 
हैं ? परन्तु गोपियाँ इस परीक्षामें पास हो गयीं | ऋषिपत्नियाँ यहीं, . 
इसी प्रसङ्घपर घर लौट गयी थीं । गोपियाँ कुछ नहीं बोलीं । उनके 
चित्तमें संसारकी आत्मीयताका कुछ भी मोह नहीं जाग्रत्‌ हुआ | वे 
भगवान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णके प्रेममें त्र रही थीं । 





चाँदनी रातकी सुन्दर शोमा देखकर गोपियोंके मनोंमें श्रीकृष्ण- 
प्रेम जागा था, यह जागृति लौकिक थी या दिव्य £ इसीको जाँचनेके 
लिये भगवानने फिर कहा--- 

इष्टं वनं ङुसुमितं राकेशकररञ्जितम्‌। 

यस्ुनानिळळीलेजत्तरुपछबशोमितम्‌ _ ॥ - 

तदू यात माचिरं गोष्ठं झुश्षध्वं पतीन्‌ सतीः। | 

क्रन्दन्ति वत्सा बाळाश्च तान्‌ पाययत दुह्यत ॥ 

( १० । २९ । २१-२२) 


“तुम रजनीशकी ररिमयोसे रञ्जित और यमुनाजलके स्पर्शसे शीतल 
अन्द-मन्द पवनकी गतिसे हिलते हुए नवपल्ल्वोसे सुशोभित एवं कुसुद- 
कुसुम-मण्डित, मनोहर इस बन्दावनकी शोभा देख चुकीं । अब हे. 
सतियो ! देर न करो, तुरंत ही ब्रज लौट जाओ और अपने-अपने 
यतियोंकी सेवा करो । देखो, बाळक और तुम्हारी गायोके बछडे रो 
रहे होंगे, जाकर उन्हें दूध पिछाओ और गायें दुहो !! 


2 
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सती ख्रीके लिये पति-सेवासे बढ़कर और कौन-सा महत्त्वका 
कार्य हो सकता है £ भगवानने 'सती? सम्बोधन करके पतियोंकी 
याद दिलायी। माताको पुत्र ओर ग्वालिनोंको गो-बछडे बड़े प्रिय होते 
हैं, उनका भी करुण शब्दोंमें स्मरण कराया | इनका मन पति-पुत्रोमें 
है या सबसे विरक्त होकर केवळ मुझ भगवानूमें है--यह जाननेके 
लिये भगत्रानूने इतनी बातें कहीं | गोपियाँ अब भी कुछ नहीं बोलीं । 
अबंकी बार भगवानूने अपने बाह्य सौन्दर्यकी महिमा दिखलाकर--- 
यह जाननेके लिये कि ये केवल सोन्दर्यपर ही मोहित हैं या मुझे 
इश्वर समझकर आयी हैं, भगवान्‌ बोळे 

अथवा मदमिस्नेहाद्‌ भवत्यो यन्त्रिताशयाः । 

आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः॥ 

| (१० | २९] २२): 

, 'अथवा यदि तुम मेरे स्नेहके कारण आसक्तचित्त होकर मुझे 

देखने आयी हो तो कोई दोबकी बात नहीं, क्योंकि मुझको देखकर 
समी प्राणी प्रसन्न होते हैं |? परन्तु--- 


मदेः शुश्रूषणं स्रीणां प्रो धर्मों हामायया। 
तहा ना च कल्याण्यः जानां चानुपोषणम्‌ ॥ 
र । दुभंगो बुद्धो जडो' रोग्यधनोऽपि वा। 
पतिः i अ छोकेप्लुभिरपातकी ॥ 
अस्वग्य जुगाप्सित 'रझच्छू भयावहम्‌ । 
जुणुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुळस्न्रियाः ॥ 

| ( १० | २९ २४-२६ ): 
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सेवा करना तथा सन्तानका पालन-पोषण. करना ही ख्रियोंका परम 


धर्म है । जिन ख्रियोंको शुभ गति पानेकी इच्छा होवे अपने अपातकी 
पतिका किसी प्रकार भी त्याग न करें, चाहे वह बुरे खभाववाळा, 
अभागा, ब्रद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो । कुळ-खियोंके 
लिये उपपति (जार ) की सेवा करना सर्वथा निन्दनीय है; इससे 


खर्गकी प्राप्ति नहीं होती, संसारमै अपकीति होती है । यह अत्यन्त. 
, ही निन्दनीय और भयदायक कार्य है |! 


भगवानने सब बातें खोलकर कह दीं । यदि सुझंको मनुष्य 


मानकर कामामिलाषासे आयी हो तो नरकगामिनी होओगी, संसारमें 


अयश होगा; क्योंकि यही वेदधम है । 
| इस. उपदेशसे भी गोपियाँ नहीं हिळीं, तब भगवानने उन्हें 
जाँचनेके लिये फिर कहा-- 


श्रवणाद्‌ द्शनाद्‌ ध्यानान्मयि भावो5ज्ुकीतनात्‌। 
न तथा सनिकषेण प्रतियात ततो ग्रहान ॥ 


(१० । २९ | २७): 


( अच्छा, मुझमें कुछ महत्त्व समझकर आयी हो तो भी ) 'मेरे 
शुण-श्रवण, दर्शन, ध्यान और कीतंनसे मुझमें जैसा प्रेम होता है 
तैसा पास रहनेसे नहीं होता, इसलिये तुम अपने घरोंको लौट जाओ |? 
ऋषिपत्तियाँ इसी प्रकारकी बात सुनकर लौट गयी थीं, परन्तु गोपियाँ 
नहीं लौटीं | ऋषिपत्नियोने भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌ तो जान लिया 
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था, परन्तु उनकी घरोंमें ममता थी । गोपियाँ संसारसे सवथा वेराग्यवती 





और भगवानकी महिमासे पूर्ण परिचित थीं। गोपियाँ इस बातको 


जानती थीं कि भगवान्‌ समस्त जगतूके आत्मा हैं । हमारे, हमारे 


पतियोंके, हमारे पुत्रोके-सबके एकमात्र आत्मा हैं | जगदात्मा भगवानसे 
_ओपपत्य ( जारपने ) की कभी कल्पना ही नहीं हो सकती; बड़े-बड़े 
ऋषि, मुनि, तपखी, योगी संसारके सारे बन्धनोंको तोड़कर सबसे 
उपराम होकर जिन सच्चिदानन्दघन प्रभुकी प्राप्ति चाहते हैं, वही 
' साक्षात्‌ परमात्मा सुन्दर प्रियतमके रूपमें हमारे सामने खडे हैं, 
उन्हींके चरणोंमें हम उपस्थित हैं | अब इन्हें छोड़कर जाना मूर्खता 
. नहीं तो क्या है ? अतः . प्रेममयी गोपियाँ आँखोंमें आँसू भरकर 
' प्रणयकोपके कारण गद्गद हुई वाणीसे बोलीं--- 


मेवं विभोष्देति भवान्‌ गदितुं नृशंसं 
सन्त्यज्य सवेविषयांस्तव पादसूलम्‌ । 
भक्ता भजख दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ | 
देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते सुसुद्षून ॥ 
` यत्पत्यपत्यसुहृदामचुदृत्तिरङ्ग 
स््रीणां खघम इति धमविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे ` 
प्रेष्टो भवांस्तनुख्रतां किळ बन्धुरात्मा ॥ 
- ( श्रीमद्धा० १०। २९ | ३१-३२ ) 
न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 


नखिळदे हिनामन्तरात्महक + र | 
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विखनसार्थितो विश्वशुत्तये | 
. सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | ३१ । ४ ) 


हे सर्वव्यापक! आपको ऐसे कठोर शब्द नहीं कहने चाहिये। 
हम अन्य समस्त विषयोंको छोड़कर एकमात्र आपके चरणकमलांमें ही 
अनुरक्त है। अतः जिस प्रकार आदिपुरुष श्रीनारायण मुमुक्षुओंको अपनाते _ 
है, आप भी हमलोगोंको इसी प्रकार ग्रहण कीजिये, कमी त्यागिये नहीं। 
हे कृष्ण! आपं खयं धर्मको जाननेवाछे हैं, (सबसे बढ़कर धम तो आपके 
चरणोंका आश्रय है, फिरं आप धर्मविद्‌ होकर कैसे हमें लौट जानेको 
` कहते हैं?) आपने जो कहा कि पति, पुत्र और बन्धु-बान्धवोंकी सेवा 
करना ही ख्ियोंका धर्म है, सो यह उपदेश आप ईश्वरमें ही रहे । 
क्योंकि इस उपदेशके आश्रय आप ही हैं | आप ही घमेकी अन्तिम 
गति हैं | पति, पुत्र आदि समस्त देहधारियोंके आप ही प्रिय बन्ध 
और आमा हैं । निश्चय ही आप केवल यशोदाके पुत्र नहीं हैं । 
बल्कि आप समस्त देहधारियोंके अन्तःकरणके साक्षी हैं । हे सखे ! 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे आपने सम्पूर्ण जगतक्ी रक्षाके ल्यि यदुकुलमें . 
अवतार लिया है ।? [ | 


हमें छल्यि नहीं । आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं । आपके बिना 
पति, पुत्रादि किसीकी मी सम्भावना नहीं है | सबके आश्रय, 
सबकी गति, समस्त धर्मोके अधिष्ठान, ईश्वरोंके ईश्वर आपको छोड़कर 
हम कहाँ जाये और क्यों जायं £ र क 


गोपियाँ इस बातको. जानती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण 
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पुरुषोत्तम, विज्ञानानन्दघन, विश्वात्मा परमेश्वर हैं । परमेश्वर ही सबके 
आत्मा और चरम गति हैं, अब उन परमात्माको पाकर गोपियोँ वहाँ- 
से क्यों हटने लगीं ? उन्होंने कहा- - 


कुवेन्ति हि त्वयि रति कुशलाः ख आत्मन 
नित्यम्रिये पतिस्ुुतादिभिरातिंदैः किस । 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म॒ छिन्या 
आशां भ्रतां त्वयि चिरादरविन्द्नेञ्र ॥ 
चित्त सुखेन भवतापहृतं गृहेषु 
यन्निविरात्युत कराचपि ग्रह्मकत्ये। 
पादो पदं न चळतस्तच पादमूलाद्‌ 
यामः कथं त्रजमथो करवाम कि चा॥ 
( श्रीमद्भा० १० । २९ | ३३-३४ ) 
| “शाख्नज्ञ पुरुष अपने नित्यप्रिय आत्मारूप आपहीमें प्रेम करते 
हैं । इस लोकमें संसार-दु:ख देनेवाले पति-पुत्रादिसे उन्हें क्या 
प्रयोजन है १ अत; हे परमेश्वर ! आप हमेपर प्रसन्न होइये | हमारी 
चिरकाळकी आशालताको काटिये नहीं । अर्ब हम किसी प्रकार घर 
नहीं जा सकतीं । हमारा जो चित्त सुखपूर्वक घरमें आसक्त था, उसको 
आपने चुरा लिया, हमारे हाथ घरके कार्मोमे ळे थे वे भी चेष्टाहीन 
हो गये और हमारे पैर भी आपके चरणकमळोसे एक पग भी नहीं 


हटना चाहते | हम किस प्रकार घर जाये और वहाँ जाकर अब . 


करें भी क्या? 


| ने भक्तकी परीक्षा क्री, परीक्षामें भक्त उत्तीण हो गया, 
तब उसे मनोवाञ्छित फल दिया । योगेश्वरेश्वर भगवानूने आत्माराम 
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होकर गोपियोंके साथ आत्मरमण किया । इसके बाद भगवान्‌ एक 
बार अन्तर्वान हो गये । पीछेसे गोपियाँ भगबानके अदशनसे व्याकुल 
होकर भगवानको दूँढ़ती और विविध विलाप करती रही । 
दोहा 
कुंज झुंज ढूँढ़त फिरी, खोजत दीनदयाल । 
प्राननाथ पाए नहीं, विकल भई त्रज-चाल ॥ 
_ रोला 

विरहाकुळ ह्वै गई सवै पूछत वेली-वन। 

को जड़, को चैतन्य, न कछु जानत विरही जन ॥ 

हे माळति, हे जाति, जूथके, सुनि हित दे चित । 
मान-हरन मन-हरन लाल गिरधरन लखे इत ॥ 

हे केतकि, इतते कितहूँ चितए पिय रूसे। 

के नेंदनंद्न मंद सुखुकि तुमरे मन मूसे ॥ 

हे सुक्ताफल वेळ, घरे सुक्ताफल-माला । 

देखे नैन विखाळ मोहना नंदके लाला ॥ 

हे मंदार उदार, वीर करबीर महामति। 

देखे कहुँ वलचीर धीर मन-हरन धीर-गति ॥ 

हे चंदन, दुखदंदन, सवकी जरन जुड़ावहु । 
नँद्नंदन जगबंदन चंदन हमहि वताबहु ॥ 

पूछो री इन लतनि फूल रहि फूलनि जोई। 

सुंदर पियके परस विना अस फूल न होई ॥ 

हे सखि, दे सृगवधू ! इन्हे किन पूछडु अनलरि। 
डहडहे इनके नेन अवहिं कहूँ देखे है हरि॥ 

अहो सुभग वनगंघ पबन-सँग थिर जु रही चलि | 

तु० द० १६ 





क 
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सुखके भवन दुख-दवन रयन इतते चितए बलि ॥ 
हे चंपक, हे कुसुम, तुम्हें छवि सबसों न्यारी । 
नेक बताय जु देउ जहाँ हरि छुंज-बिहारी ॥ 
हे कदंच, हे निव, अंव, क्यों रहे मौन गहि । 
हे वट, उतँग सुरंग वीर कहु तुम इत उत लहि ॥ 
हे असोक, हरि सोक, छोकमनि पियहि बतावडु । 
अहो पनस सुभ सरस,मरत तिय असिय पियावड ॥ 
जमुन निकटके विटप पूछि भई निपट उदासी । | 
क्यों कहिहें सखि, अति कठोर ये तीश्थवासी ॥ | 
हे जसुना, सब जानि-वूझि तुम हठहि गहत झो । | 
जो जळ जग उद्धार, ताहि तुम प्रगट वहत हो ॥ | 
हे अवनी, नवनीतःचोर चित-चोर हमारे । | 
राखे कतडुं दुराय बता देउ प्रान पियारे |! | 
हे तुळसी कल्यानि, सदा गोवि द्‌-पद-प्यारी । | 
क्यों न कहो तुम नंदसुचनसां विथा हमारी ॥ | 
जहेँ आवर तुम झुंज पुंज गहवर तरु छाई। 
अपने मुख: चाँदने चलत सुंदर वन माई ॥ | 
( नन्ददासजी ) 
वे बोलीं-- 

घन्या अहो अमी आइयो गोविन्दाङ्घ्रथव्जरेणवः । 

यान्‌ ब्रह्मेशो रमा देवी द्घुमुध्न्यघचुत्तये ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | ३० । २९ ) 
“भगवान्‌ श्रीगोविन्द्की चरणरज अत्यन्त पवित्र है | ब्रह्मा, शिव, 
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रमा आदि भी इसको मस्तकपर धारण करते हैं, हमलोग भी इसे 
मस्तकपर धारण करें ।? यों कहते-कहते वे श्रीकृष्णमें तन्मय होकर 
श्रीकृष्णकी-सी ढीलाएँ करने लगीं | 
इहि विधि वत-वन ढूँढि वूझि उनमतकी नाई । 
करन लगी मनहरन लाल-लीला मन भाई ॥ 
मोहन लाळ रसाळकी लीला इनहीं सोहेँ। 
केवळ तन्मय भई कछु न जानें हम को हैं ॥ 
( नन्ददासजी ) 


तदनन्तर पुनः भगवानने प्रकट होकर प्रत्येकके साथ एक-एक 
अलग-अलग बनकर रास किया ! 


रासका पहला छोक है--- 


भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्कुछमछिकाः । 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायासुपाथितः ॥ 


'भगवानने योगमायाको आश्रित करके रमशकी इच्छा की | 
इसके बाद 'आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌? ( आत्माराम होकर रमण किया), 
+साक्षान्मन्मथमन्मथः? (कामदेवको भी मोहनेवाले ), 'आत्मन्यन्नरुद्भ- 
सौरत:! ( अस्खलितवीर्य )) आत्मकाम, सत्यकाम, पूर्णकाम, 
योगेश्वरेश्वर आदि शब्द आते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌- 
की यह लीला परम दिव्य थी ! इसमें लाकिक कामगन्धकां जरा-सा 
भी स्थान नहीं है । भगवान्‌? शब्दसे ही सिद्ध होता है कि भगवान 
औपपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे सत्रके अन्तरात्मा हैं । जिनमें 
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अणिमादि आठौं ऐस विद्यामान हों, जो धर्म, यश, श्री, वेराग्य और 
ज्ञानके अपार और अट्टट भण्डार हों उन्हींको भगवान्‌ कहते है-- 
पेश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्चियः। 
ज्ञानवैराग्ययोश्चेच पण्णा भग इतीरणा । 
( विष्णुपु० ६ । ५ | ७४ ) 
इस प्रकार षडेश्व्यपू्ण भगवानूमें कामवासना या औपपत्य घट 
ही नहीं सकता । भगवानूने यह सारी छीछा अपनी योगमायाके 
द्वारा की जिसकी जेसी इच्छा थी, भक्तवाञ्छाकल्पतरु भगवानकी 
योगमायासे उसे वेसा ही होता प्रतीत हुआ | योगमाया-( भगवानूकी 
अपनी दिव्य नित्य शक्ति) के प्रभावसे ही नि:संग भगवान्‌ सृष्टि, 
स्थिति ओर प्रल्यकी लीला किया करते हैं | ऐन्द्रजालिक जिस 
प्रकार अपने इच्छानुसार दशकोंको मोहित करके मनमानी घटनाएँ 
उन्हें दिखाता है, इसी प्रकार भगवानूने योगमायासे लीलाएँ कीं । 
राधिकाजी योगमायाका खरूप थीं | योगमायाके दूसरे एक खरूपको 
पहले भेजकर कसको सन्देश दिलाया था और उसी योगमायाके 
द्वारा ब्रजमें भगवानले दिव्य लीलाविछास किया । भ्रह्माके द्वारा गोप- 
चाळकोंके और गोवत्सोंके हरण किये जानेपर पाँच वर्षके शिशु 


श्रीकृष्णा अपनी योगमायाके प्रभावसे खयं गोप-बालक, बछडे और 


उनके सारे सामान--कपड़े, सींग, लाठी आदि बन गये | छः वर्षके 
बाळक श्रीकृष्णने योगमायाके प्रभावसे कालियद्मन और दावाश्निपान 
किया । इसी अबस्थामें भगवानूने पतिरूपसे चाहनेवाली ब्रजबालाओं- 
का मायाभ्रम दूर करके सम्पूर्ण आत्मसमर्पणकी योग्यता प्रदान करने- 
के लिये उनके वस्न-हरणकी लीळा की | इसी योगमायाके प्रभावसे 
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सात वर्षके बाळक श्रीकृष्णको त्रजयुवतियोने नव-योवनसम्पन्न देखा । 

इसी अपनी योगमायाके प्रभावसे रासमण्डलूमें भगवान्‌ क्रीडा (रमण) 

करते हुए प्रतीत हुए | इसी योगमायाके बलसे प्रत्येक गोपीने गोपी- 

नाथको अपने साथ देखा । वालक जेंसे दर्पणमें अपने प्रतिविम्बके 

साथ स्वच्छन्द खेळता है, इसी प्रकार योगमायाके द्वारा भगवान्‌ 
'श्रीकृष्णने अपनी छायाखरूपा गोपियासे विछास किया-- 

रेमे रमेशो त्रजञसुन्दरीभि- 

यथार्भकः स्तप्रतिविम्वविश्रमः ॥ 

४ ( भीमद्धा० १० | ३३ | १७) 

और योगमायाके प्रभावसे ही व्रजवासियोंने रासमें गयी हुई 
अपनी-अपनी पन्नियोंको अपने पास ही सोये हुए देखा-- 

मन्यमानाः स्त्रपाइवस्थान्‌ खान खान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः ॥ 

( श्रीमद्भधा० १० । ३३। २८) 

योगमायाके प्रमावसे ही कंसके दरबारमें प्रवेश करते समय 

एकाद्शवषीय बाळक श्रीकृष्णको मछोंने वञ्रके समान, नागरिकोंने 

विलक्षण नरश्रेष्टरूपमें, ल्लियोंने मूर्तिमान्‌ कार्मद्रेवके तुल्य, गोपोंने 

निजजनके सदृश, दुष्ट राजाओंने शासकके समान, वसुदेव और देवकी- 

ने पुत्ररूपमें, कंसने साक्षात्‌ मृत्युरूपमें, विद्वानोंने विराट पुरुषके 

रूपमें, योगियोंने परमतत्त्वके रूपमें और यादवोंने परम देवताके 

रूपमें देखा । 


| षड पू ;3 ु > 
यह पूर्णकाम; सत्यकाम, योगेश्वरेश्वर, डैश्वर्यपूर्ण अघठन- 
घटनापटीयसी योगमायाके सञ्चालक, हादिनी शक्तिके: शक्तिमान, 
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भक्तवाञ्छाकल्पंतरु साक्षात्‌ भगवान्‌ ओर उन्हींके प्रतिबिम्बरूप 
भक्तोंकी दिव्य प्रेमढीला थी । 

वास्तवमें श्रीकृष्णके साथ राधाका सर्वथा अभेद है | श्रीकृष्णके 
सोन्द्य और माधुर्या आखाद करनेवाली श्रीकृष्णकी अपनी ही 
हादिनी शक्तिका नाम श्रीराधा है और श्रीकृष्णकी असंख्य शक्तियोंमेंसे 
जो शक्तियाँ इस हादिनी शक्तिकी पुष्टिकारिणी हैं वे ही श्रीराधाकी 
सहचरी सखियाँ श्रीगोपियाँ हैं | उनमें भी सखी, सहेली, सहचरी, दूतिका, 
दासी आदि कई भेद हैं | श्रीकृष्ण सुन्दरतम और मधुरतम हैं; इसीलिये 
वे रसराज, साक्षात्‌ मन्मथमन्मथ, कोटिमनोज-ळजावनहारे, कन्दर्पके 
मूळ बीज, दिव्य, नित्य, नवीन मदन, विज्ञानानन्द्धन परम पुरुषोत्तम 
हैं और श्रीराधा, श्रीकृष्णके सोन्दर्य-माधुर्यसे मुग्ध, कृष्णानुरागमयी, 
कृष्णमावमयी परा प्रकृति हैं ॥ श्रीकृष्ण इस अपनी ही शक्तिद्वारा 
अपने सोन्द्य-माघुयंका रसाखादन करते हैं । यही रसराज श्रीकृष्ण 
और रसरंगिणी श्रीराधाकी पारस्परिक प्रेम-सम्पत्ति है । यह प्रेम 
मानवीय नहीं है, यह नर॒लोकमें नहीं होता । इसील्यि श्रीचेतन्य- 
चरितामृतमें कहा गया हे-- 

परकीया भावे अति रसेर उल्लास । 
त्रजबिना इहार अन्यत्र नाहि बास ॥ 

इस अति रसके उल्लासरूप दिव्य परकीयाभावका त्रजके 
( दिव्य श्रीकृष्णप्रेममय गोलोकके ) अतिरिक्त अन्यत्र कहीं निवास 
नहीं है ओर इसीलिये ये त्रजराज रसराज श्रीकृष्ण इस वृन्दावनको 
छोड़कर एक पैंड भी कहीं नहीं जाते-_ 
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२४७ गोपी-प्रेम 
वुस्दावनं एरित्यज्य पादमेकं न गच्छति। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण शुद्ध चिन्मय, शुद्ध आनन्दमय, शुद्ध प्रेममय, 

शुद्ध रसमय हैं और ये श्रीकृष्णकान्ता गोपियाँ ( श्रीकृष्णकी ह्लादिनी 

शक्ति राधा और श्रीराधा-कृष्णका सदा मिलन-संयोग करानेमें ही नित्य 

संलग्न रहनेवाली, श्रीराघासे भी बढ़कर सुखानुभव करनेवाली सखियाँ) 

शुद्ध चिन्मयी, शुद्ध आनन्दमयी, शुद्ध प्रेममयी और जुद्ध भावमयी 

डे । ये और इनके देहादि वस्तुतः हमलोगोंकी भाँति रस-मांसमय नहीं 

हैं, प्रापश्चिक या कल्पित नहीं हैं, कर्मजन्य सुख-ढुःख-भोग- 

निमित्त नहीं हैं; ये नित्य हैं, प्रपञ्चमय मायिक जगतूमें प्रकट 

C ९ ७” 

होनेपर भी मृत्युोकमें ढीला करनेपर भी मरण-मसे सवथा अतीत 

` । प्रेमसे झळकते हुए दिव्य नेत्रोंसे ही इनकी दिव्य मूर्तियोंके और 
नित्यरासके दर्शन हो सकते हैं | | 


पद्मपुराणमें श्रीमहादेवजीके प्रति खयं भगवानके वचन ६-- 





इमां तु मत्पियां विद्धि राधिकां थरदेचताम्‌ । 
अस्याश्च परितः पश्चात्‌ सख्यः शक्ल़हस्नशः ॥ 
नित्याः सची इमा रुद्र यथाहं नित्यविग्नहः । 
सखायः पितरो गोपा गावो बृन्दावनं मम ॥ 
सचेमेतन्नित्यमेच त्रिदानन्द्रसात्मकम्‌ । 
इदमानन्द्कन्दाख्यं विद्धि इन्दाचनं मम ॥ 
.(पपुराण पातालखण्ड ५१ | ७२ ७५ ) 


“थे श्रीराधिकाजी मेरी प्रिया हैं--इन्हें परमदेवता समझिये । 
इनके चारों ओर और पीछे लाखों सखियाँ हें । जैसे मैं नित्यविग्रह 
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तुलसीदल २४८ 
हूँ इसी प्रकार ये सब भी नित्य हैं | मेरे पिता, माता, सखा, गोप, 
गौ और यह मेरा बृन्दावन सभी नित्य और चिदानन्द्रसमय है । 
इस वृन्दावनको मेरा आनन्दकन्द जानो |? 





रसोल्लासतन्त्रमे श्रीशिवजी देवी पार्वतीको रासके सम्बन्धमें 


कहत ह-. 

शारीरे देहानि यथा स्थूळं खूक्ष्मं च कारणम्‌ । 

तथेचान्यद्‌ देहं ज्ञेयं भावदेहं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

कऊपालव्धमिद॑ देहं सहजं जन्मजन्मनि । 

अथवा साधनाळव्थं कदापि वा महेश्वरि ॥ 

न सयुणं निगुणं चा देहमिदं परात्मकम्‌ । 

कुत्रापि न हि द्रव्यं लोके वृन्दावन विना ॥ 

सङ्गत सह ऊष्णेन गोपीनां चरितं च यत्‌। 

तन्न कामाद्कामाद्ा भाषदेद्देन तत्कृतम्‌ ॥ 

अथात्‌ जसे "शरीरके स्थूल, सूक्ष्म और कारण-देह हैं, ऐसे 
ही एक भावदेह+ और होता है; यह देह सगवक्कृपासे प्राप्त 
होता है और उन्दीकी पासे जन्म-जन्मान्तरमे सहज ही मिल 
जाता है | ( प्रायः ऐसा देह भगवानके सुक्त परिकरोंका या कारक 
पुरुषोंका होता है ) अथवा हे महेश्वरि | कभी-कमी साधनाके द्वारा 
मौ इस देहकी प्राप्ति हो सकती है। यह भाव-देह न ( कर्मजन्य ) 
सगुण है ओर न निर्गुण है, यह परात्मक देह है जो बृन्दावनके 
सिवा और कहीं: नहीं देखा जाता । श्रीकृष्णके साथ मिलकर गोपियाँ 
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२४९ गोपी-प्रेम 
कृतार्थ हुई थीं, उनका यद्द मिलन न कामजन्य था और न अकाम | 
वह भावदेहकृत था | रिवजीके इन वाक्र्योसे श्रीकृष्ण और गोपियोंके: 
प्रेमी दिव्यता स्पष्ट है । गोपियोंका श्रीकृष्णके साथ रमण प्राकृत 
शारीरिक नहीं था, उसमें इन्द्रियांका विषय तनिक भी नहीं था; 
अतएव इस दिव्य प्रेमलीलामें दोष देखना महापाप हैं । 





अधिकार और कतेव्य 


परन्तु एक बात व्यानमें रखनेकी है कि ऐसी छीछाका नायक 
सिवा भगत्रान्‌के और कोई भी नहीं हो सकता । गोपीमात्रसे भगत्रान्‌- 
की उपासना करनेका अधिकार समी वैराग्य और प्रेमसम्पन्न जीवोंको 
"है । गोपीभाव न तो केवळ ख्लियोंके ही लिये है, न खीके-जेसी 
पोशाक पहनकर ल्ली सजनेकी ही जरूरत है । जरूरत है गोपियोंको 
आदर्श मानकर उनके-जैसा प्रेमभाव हृदयमें उत्पन्न करनेकी | यह 
उपासना भावनासिद्व है, वेषसिद्ध नहीं है । जिसमें ऐसा अपार्थिव 
निष्काम अनन्य प्रेम होगा, वही गोपी-भोबसे उमासना कर सकेगा। 
परन्तु उपास्य केवळ परमात्मा ही होगे) ५ 


गोपीमावके उपासकोंकी धारणामें सभी लोग भाव देहे प्रकृति 
हैं और पुरुषप्रधान अप्राकृत नवीनमदन ब्रजेन्द्रनन्दन ही सबके 
एकमात्र पति-परम पति हैं । एक श्रीनन्दनन्दनको छोड़कर नें 
दूसरे पुरुषकी कल्पना ही नहीं कर सकते । 'सपनेई आन पुरुष 
जग नाहीं ।? इस दिव्य प्रेमराज्यमें श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसी भी 
पुरुषका और श्रीकृष्णप्रेमरसभावितमति भक्तरूप.रमणीके सित्रा अन्य 
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किसी नारीका प्रवेशाधिकार या प्रवेश-सामर्ध्य नहीं है । भगवान्‌की 
आनन्दमयी शक्तिके इस दिव्य प्रेम-सदनमें दूसरे साधारण नर- 
नारियोंका प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है । इस महामन्दिरमे प्रवेश करने- 
बालेको दरवाजेपर पहरा देनेवाली सखीको प्रत्रेशपत्र दिखलाना पड़ता 
है ओर श्रीक्ृष्ण-प्रेम-रसमें इबी हुई बुद्धिरूपी उस प्रवेशपत्रीको वही 
प्राप्त कर सकता है जो अपना तन-मन-धन प्रियतम प्रमुके अर्पगकर 
सर्वेथा कामनाशून्य होकर, काम-क्रोध-छोभादि विकारोंसे रहित होकर, 
वराग्यरूप परम सुन्दर वस्रोंको धारणकर देवी गुणोंके अलङ्कारोंसे 
सुसज्जित होकर प्रेमकी वेदीपर अपनी बलि चढ़ा देता है. 

पथम . सीस अरपन करे, पाछे करे प्रबेस । 

ऐसे प्रेमी सुजनको है प्रवेस यहि देस ॥ 


अतएव इसमें कोई भी मनुष्य कदापि श्रीकृष्ण नहीं बन सकता, 

चाहे वह महान्‌ आचार्य, उपदेशक, प्रेमी, जीवन्मुक्त या दिव्य 

भाववाढा ही क्यों नृ समझा जाता हो; अतएव यदि कोई मनुष्य 

श्रीकृष्ण बनकर गोपी-भावसे उपासना करानेका दाबा करे तो उससे 

सदा दूर रहना चाहिये | खास करके ख्रियोंके द्वारा गोपीभावसे 

अपनी उपासनाकी बात कहनेवाले मनुष्यको तो दुराचारी ही मानना 

चाहिये । साधक पुरुषके लिये तो, ख्ीकी बात तो दूर रही, ख्नियोंके 

संग करनेवालेका संग भी त्याज्य है । 

स्रीणां खीसङ्गिनां सङ्ग त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । 

( श्रीमद्भागवत ) 

यह प्रेम अत्यन्त ही दुर्लभ है | इसमें देवताओंका भी अधिकार 
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नहीं है | जो भगवानके त्रजरसके रसिक हैं, त्रजभावके भावुक हैं, 





` ्रजप्रेमके प्रेमी हैं, वे भक्त ही इस अत्यन्त उच्च प्रेमरसका पान किया 


करते हैं । गोपीपदाश्रय करके गोपीभावका अवलम्बन करनेसे ही यह 
दुलभ, कामगन्धहीन, विषयामिलाषाशून्य, दिव्य प्रेम ओर प्रेमखरूप 
प्रेमाधार श्यामसुन्दरकी प्राप्ति हो सकती है । श्रीचैतन्यचरितामृतमें 
कहा है-- 


सेइ गोपीभावाद्धते जार लोभ हय, 
चेदम सचे त्यजि सेइ छष्णरे भजय । 
रागानुरागमागे अजे जेइ जन, 
सेइ जन पाय व्रजे बजेन्द्रनन्दन ॥ 
परन्तु प्रेमी वेद-धर्म छोड़ना नहीं चाहता, प्रेमके प्रकट होनेपर 
बह आप ही छूट जाता है । जो जान-बूझकर छोड़ता है उसका तो 
पतन ही होता है-- 


एक नेम यह प्रेमको नेम सवे छुटि जाहि। 
> २०. 


पे जो छाडे जानिके तहाँ प्रेम कळु नाहि ॥ 
यह पन्थ विषयकामिंयोंका नहीं है, यह मार्ग बाह्य वेषधारियों- 
का नहीं है | यह तो उन सच्चे त्यागियोंका पावन पथ है जो सारे | 
जगतका मोह और सारी कामनाएँ त्यागकर एकमात्र भगवानूको ही 
भजना चाहते हैं । जिनके हृदयमें भोग-छालसा है उनका इस मार्ग- 
पर पैर रखना धघकती हुई अझिमें कूदना या कालसर्पके मुँहमे 
हाथ देना है-- 23: 
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प्रेम-अमिय पीयौ चहै, करे विषय सँ नेह 
विष व्यापै, जारे हियो, करे जरजरित देह ॥ 
इसीलिये द्युकदेवजी सबको सावधान करते हुए कहते हैं-... 
नेतत्‌ समाचरेज्ञातु मनसापि हानीश्वर: | 
विनइ्यत्याचरन्‌ मौब्याद्यथा रुङ्रोऽव्धिजं विपम ॥ 
गोपीनां तत्पतीनां च सरचेषामेच देहिनाम्‌ । 
याऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक ॥ 
अनुहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः | 

भजते ताइशीः क्रीडा याः स्मृत्वा तत्परो स वेत्‌ ॥ 


( श्रीमद्भा० १० | ३३। ३ १» ३६-३७ ) 


शिवर्जी हराहळ पी गये, हरेक आदमी नहीं पी सकता; इसी 
प्रकार भगवानूने यह ढीला की, मनुष्य नहीं कर सकता | अत: 
असमर्थ मनुष्यांको भगवानकी इस छीलाका अनुकरण कभी मनसे भी 


नह! करना चाहिये | यदि कोई मूर्खताबश करेगा तो वह नष्ट हो 


जायगा | भगवान्‌ तो गोपियोंके, उनके पतियोंके और सम्पूर्ण देहधारियों- 
के आत्मा हैं, साक्षीरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं, उन्होंने ढीलासे 
ही शरीर धारणकर अवतार लिया था और जीवोंपर कृपा करनेके लिये 


ही उस दिव्य देहसे ऐसी अलोकिक लीलाएँ की थीं जिन्हें स्मरण 
करके लोग भगवत्परायण हो जायें । 


न्या न भगवान्‌की अलौकिक लीलाओंका अनुकरण न कर,. 
[वको आदर्श मानकर, अपना सब कुछ भगवानके अर्पण: 


करके बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके द्वारा सत्र प्रकारसे भगवानूकी सेवा 
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७३ निरन ७५ QC 
करनी चाहिये और उनका नित्य-निरन्तर प्रेमपूवक चिन्तन करना 
चाहिये; भक्त वनना चाहिये, भगवान्‌ नहीं ! 


जीव भगवानका अंश है, इसलिये इसमें भी आनन्दांश है-- 
हादिनी शक्तिका अंश है । यदि मनुष्य शक्तिके इस अंशको भ्रमसे 
सुखरूप भासनेवाले अनित्य क्षणमङ्कुर दुःखमय मोर्गोसे हटाकर 
भगवानके सौन्दर्य-माधुर्य सुखकी ओर ळगा दे तो उस अनित्य ओर 
भ्रमपूर्ण तुच्छ बिषयानन्दके बदले उसे शाश्वत भूमानन्द-रमानन्द 
मिल सकता है । मलुष्यकी यह आनन्दग्राहिणी शक्ति उन्नत 
और परिष्कृत होनेपर कोतवशून्य और कामगन्धशन्य होकर केवल 


. औरीकृष्ण-सौन्दर्थ-माधुर्य-रसाखादनके छिये ठाठायित हो उठती 


है, परन्तु जवतक जीवकी यह आनन्दग्राहिणी शक्ति विषयभोगेमि 
इब्री रहती है तबतक इसकी कृष्णाभिमुखी गति नहीं होती । इसलिये 
विषयानुरागकों विषवेलिके समान त्यागकर सदा-सबेदा परम ्रद्धाके 
साथ श्रीराधा-कृष्णकी ढीढाका श्रवण; कीर्तन करते-करते और श्रीकृष्ण- 
की किसी प्रेममयी सखीको गुरु बनाकर उसके आश्ञानुसार श्रीकृप्ण- 
ठीलाका ध्यान करते-करते तन-मनकी सुधि भुलाकर ्रेममें तन्मय 
हो जाना चाहिये ! 


गोपी-प्रेमका यह इघर-उधरसे संग्रह किया हुआ वर्णन सत्र था 
रसहीन हुआ है । गोपी-प्रेम दिव्य रस-पूण है । उस रसको साधारण 
मनुष्य कहाँसे ग्रास करे । और वाणी या लेखनी कैसे उसका वर्णन करे ! 
हमळोगोंको उचित है कि परम प्रेममयी गोपिकाओंके चरण-वन्दनकर 
उनसे प्रेमकी भिक्षा मागें और उनके प्यारे श्यामसुन्दरके नाम-गुणांका 
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घलखीदलळ २५४: 
गानकर जन्म-जीवनको सफल करें | श्रीललितकिशोरीजी कहती हैं--- 


रुचिकर सँवारे नाहि अंग-अंग स्यामा-स्याम, 
ऐरी धिक्कार ओर नाना कर्म कीबेपे। 
पायनको धोइ निज करन ना पान कियो, 
हर आली अंगार परे खीतल जल पोवेपे ॥ 
विचरे ना चृंदाबन कुज-लतान तरे, 
गाज गिरे अन्य फुलवारी-खुख लीवेपे । 
लळितकिसोरी वीते बरष अनेक, इग, 
देखे ना प्रानप्यारे, छार ऐसे जीवेपे ॥ 
रयामघुन्दर आज भी हैं, उनकी लीळा भी नित्य है । परन्तु 

हमें वे सयामशुन्दर कैसे दीखें और हमें उनके चरण धोनेका 
> ५ 
सोभाग्य केसे प्राप्त हो : नित्य-निरन्तर निष्काम प्रेमभावसे उनका 
नाम जपना, उनके गुणोंका कीर्तन करना, उनके प्रेमी भक्तोंका 
संग करना, र उनके अनुकूल कार्य करना, उनके आज्ञानुसार 
चलना, उनके प्रत्येक विधानमें सन्तुष्ट रहना, जगत्‌का मोह 
छोडकर उनकी रूपम्ईँघुरीपर न्योछावर होनेकी साधना करना, उनकी 
छीछाओंका मनन करना और प्राण खोलकर, हृदयके अन्तस्तल्से 

उन लिये च ८ हे 
को पानेके लिये रोना--यही सब उपाय हैं | यदि चाहते हैं तो 
विषयासक्ति छोड़कर इन उपायोंका अबलम्बन कीजिये | करते-करते 
आप ही भावोंका विकास होगा और श्रीकृष्ण हमें सर्वखरूपमें मिल 
जायेंगे । बोलो गोपी और गोपीनाथके पदपपरागकी जय ! 


पण खु क्य 
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चार अक्ष 


मेरे एक मित्रने चार प्रश्न किये हैं । प्रश्न बड़े मार्मिक हैं । ऐसे 
प्रश्नांका उत्तर वास्तवमें अनुभवी पुरुष ही दे सकते हैं, मुझ-जेसा प्राणी 
क्या कह सकता हैं परन्तु मित्र महोदयने मुझसे ही उत्तर चाहा है, 
इसलिये बड़ी ही नम्रताके साथ मैं संक्षेपमें इन विषषोंपर कुछ लिख रहा 
हूँ । अनुभवी और विद्वान्‌ महानुभात इस भ्रृष्टताके'लिये क्षमा करें और 
भूल-चूक सुधारकर अनुगृहीत करें | प्रश्न ये है--- 
१-भगवान्‌की शरण प्राप्त होनेके लिये प्रतिदिन जो नियमित 
प्रार्थना की जानी चाहिये, उस प्रार्थनाका खरूप क्या है तथा वह 
'किस विधिसे करनी चाहिये £ 
२-मभगवान्‌की अपरिमित शक्ति ओर प्रभावका स्पष्ट छुविस्तृत 


वर्णन कीजिये ! 
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२-भगवानूका सर्वव्यापी भाव किस प्रकार हृद्वत हो सकता है ? 
मनुष्य चराचर विश्वम विश्वात्माकी भावना कैसे करे ? नयनाभिराम प्यारे 
८ मक “> च च्य ०७ 
रामको आरामक प्रत्यक पत्र, पुष्प और कलियोंमें किस साधनसे 
देखने लगे १ 


४ -ऐसा एक भी क्षण न बीतना चाहिये, जिसमें प्रियतमका 
स्मरण न हो, इस प्रकारकी स्थितिका साधन क्या हे ! 


क्रमसे इनके उत्तर निम्नलिखित हैं--- 
( १ ) शरण-प्राप्तिके लिये प्रार्थना 


भक्तांके लिये भगवानूकी शरण प्राप्त कर लेना ही परम ध्येय है, 
रुके चरणोंमें सब प्रकारसे अपनेको समर्पण कर भक्त नित्य निर्भय और 
सरथा निश्चिन्त हो जाते हैं; इससे परे वे अपना कोई भी कर्तव्य नहीं 
समझते । वे भगवानूके हाथका यन्त्र बनकर संसारमै नि: स्पृह और 
निद्र होकर विचरा करते हैं; उन्हें गति-अगति, खर्ग-नरक, लाभ- 
हानि, जीबन-मृत्यु, छोक-परलोक, त्याग-भोग आदिकी कुछ भी परवा 
नहीं होती; वे किसी बातकी चिन्ता और किसी अन्य विषयका मुख्य- 
रूपसे कमी चिन्तन नहीं करते; उनका चित्त परमात्माके चिन्तनमें संलग्न 
रहता है, वे परमात्माके प्रत्येक विधानमें सन्तुष्ट रहते हैं, उनकी प्रत्येक 
चेष्टा परमात्माके इच्छानुकूल होती है, वे कामनाशून्य हो जाते हैं, 
उनका मन परमात्माके मनमें और उनकी बुद्धि परमात्माकी बुद्धिम 
विळीन हो जाती है । इस स्थितिको मनुष्य अपने पुरुषार्थ या साधनके बळ. 
से कभी नहीं पा सकता। मन-वाणीकी समस्त क्रियाएँ परमात्माकी इच्छासे 
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अनुकूल करनेकी चेष्टा प्राणपणसे करते रहनेपर भी शरणागतिका साधक 
उन क्रियाओंका आश्रय नहीं लेता । कारण, किसी भी क्रिया या साधनसे 
भगवत्‌-शरणकी प्राप्ति नहीं होती, भगवानूकी शरण तो केवल मगवत्कृपा-. 
से ही प्राप्त होती है । यद्यपि भगवत्कृपा सब जीवोपर सदा-सर्वदा 
समानरूपसे है, उसमें विषमता नहीं है, परन्तु उससे पूरा लाभ उठानेके 
लिये उसको पहचाननेकी आवश्यकता होती है | भगवत्कृपाकी पहचान- 
सच्ची पहचान--भगवानकी आत्त-परार्थनासे होती है। इसलिये प्रार्थना 
मनुष्यके जीवनका एक परम आवश्यक कर्तव्य होना चाहिये । प्राथनासे 
बड़े-बड़े असाध्य कार्य साध्य बन जाते हैं, सारी कठिनाइयाँ आसानीसे 
दूर हो जाती हैं | मगवानूने खयं घोषणा की है-- 


मञ्चित्तः संचंदुगोणि मत्यसादात्तरिष्यसि। 
( गीता १८ । ५८ ) 


'मुझमें चित्त लगानेपर मेरी कृपासे सारी कठिनाइयोंसे तू आप ही 
तर जायगा, अतएव प्रार्थनाका अर्थ है मगवानमें चिक्ष जोड़ना, प्रतिदिन 
नियत समयपर भगवानके गुणगान करना, अपने, दिलको खोलकर 
भगवानके सामने रखना, अपनी टूटी-कूटी भाषामें या केवल मूक रहकर 
ही उनकी कृपा-मिक्षा चाहना । प्रार्थनामें सबसे अधिक आवश्यकता 
है सचे और साफ दिळकी, इसमें दम्भको बिलकुल ही स्थान नहीं है, 
दम्महीन चित्तसे की हुई आत्तेम्रार्थनाका उत्तर बहुत ही शीघ्र मिळता 
है । जिन्हें सुन्दर श्लोक या पद न आते हों, उन्हे प्राथनाके लिये उनकी 
आवश्यकता नहीं है | परमात्माके सामने मनुष्यमात्र अपनी भाषामें 
अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। संत-भक्तोंके या सत्‌-शाख्नोंके करुणो 

तु० द० १७— 
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त्पादक शलोक और भजन याद हों तथा सुरीळे खरोंसे तश्चित्त होकर 
गाये जायँ तो उनसे भी बहुत लाम होता है । एक घंटेकी प्राथनामें 
साधारणतः चार भाग किये जा सकते हैं--- 

१७ मिनट -स्तुति-गान ( इलोक-पद आदि ) | 


१५ मिनट-ध्यान | 

१५ मिनट-अपनी भाषामें अपने मनकी वात भगवानूके प्रति 
कहना और उनकी कृपाभिक्षा चाहना या केवळ मूक रहकर मन-ही- 
मन प्रार्थना करना | 

१५ मिनट-नामकीर्तन करना या गीता, भागत्रत,रामायण आदि- 
के किसी करुणोत्पादक प्रसंगको पढ़ना | 


प्रार्थनाका समय और स्थान जहाँतक हो, एकनियत होना 'चाहिये। 
स्थान एकान्त हो और समय भी ऐसा हो जिसमें दूसरे कामके लिये कुछ 
भी सोचने या बीचमें उठनेका प्रयोजन न रहे। सुभीता हो तो एकान्तमें 
आधी रातके बादळा समय अच्छा रहता है। प्रार्थनाके समय चित्तमें 
सरलता और आत्तंता अवश्य रहनी चाहिये | ऊपर लिखी चारों बातोंका 
क्रम ठीक-ठीक न रहे तो भी कोई आपत्ति नहीं; ग्रार्थनाके समय ऐसा 
निश्चय अत्रय होना चाहिये कि “भगवान्‌ साक्षात्‌ यहाँपर मौजूद हैं 
ओर में अपनी प्रत्येक क्रिया उनके सामने कर रहा हूँ | उन परम दयाळुकी 
सुझपर बड़ी भारी दया है। वे शीघ्र ही मुझे अपनी शरणमें अवश्य ले 
लेंगे | उनकी शरण प्राप्त होते ही मैं सदाके लिये पूर्ण निर्भय-और निश्चिन्त | 
होऊंगा |? मेरे विख्रासके अनुसार ऐसी. नियमित प्रार्थनासे. बहुत-ही 
योड कालमें भगवत्‌ -रारणको प्राप्त करके मनुष्य कृतार्थ. हो सकता है । 


= =” 
नही कोष) 
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( २ ) सगवानकी अपरिमित शक्ति और -ग्रभाव 
भगवान्‌के खरूप, उनकी अपरिमित शक्ति और उनके प्रभावका 

यथार्थ वर्णन न कोई आजतक कर सका है, न कर सकता है और 

न कर सकेगा । भगवान्‌के खरूप, प्रभाव और उनकी शक्तिको वे आप 

ही जानते हैं । जगतूमें वेद, शाख और संतोंद्वारा अबतक भगवानका 

जितना वर्णन हुआ है, वह सारा-का-सारा एक जगह मिला लिया जाय 
तो भी उससे भगत्रान्‌के खरूपका यथार्थ और पूरा वर्णन नहीं हो सकता, 
क्योंकि उनका पूरा ज्ञान बुद्धिके बलपर किसीको हो ही नहीं सकता, 
जो संत-महास्मा भगत्रानकी कृपासे श्रद्धाबळसे भगवानूके रहस्यको कुछ 





जानते हैं, वे भी वाणीसे उसका वर्णन नहीं कर सकते | जवर वेद 'नेति- 


नेति’ कहकर हार मान जाते हैं, तब दूसरोंकी तो बात ही क्या है! 
पुष्पदन्ताचायेने क्या ही सुन्दर कहा है-- 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुचरशाखा लेखनी पत्रसुर्वी । 
लिखति यदि गहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव शुणानामीश पार्‌, न याति ॥ 


“ससुद्रकी दावात हो, उसमें कञ्जळगिरिकी स्याही बनाकर भरी 
जाय, कल्पवृक्षकी शाखा कलम बने, पृथ्वीका कागज बनाया जाय और 
सरखती निरन्तर लिखती रहें, तो भी हे प्रमो ! आपके गुर्णोका पार 
नहीं आता ।' 

समुद्रके जळकण गिने जा सकते हैँ, आकाशका विस्तार नापा 
जा सकता है; परन्तु परमात्माके प्रभाव, रहस्य ओर खरूपका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | यह समस्त जगत्‌ परमात्माकी मायाके एक 
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अंशमें स्थित है--'एकांशेन स्थितो जगत्‌ |” फिर इस जगतमें उत्पन्न 
एक साधारण प्राणी जगतूके अधिष्ठान परमात्माका पूरा और यथार्थ 
वर्णन केसे कर सकता है ? तथापि अपने-अपने जीवन और अपनी- 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये संत-महात्मा भगवानका गुणगान 
गाते ही जीवन ब्रिताया करते हैं, क्योंकि उनके गुण ऐसे ही हैं ! 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, आकाश, वायु, समुद्र, अग्नि) जल आदि निरन्तर 
परमात्माकी महिमाका ही तो गान कर रहे हैं । यह सृष्टि-वेचित्र्य उन्हींका 
तो प्रभाव बतला रहा है। यह भीषण संहारछीला परमात्माकी शक्तिका 
ही तो परिचय दे रही है । चराचर प्राणियोंकी प्रत्येक चेष्टा सतत उस 
परमात्माका ही तो गुण गा रही है । सारे ब्रह्माण्डमें उन्हींका तो खरूप 
प्रस्फुटित हो रहा है । अनादिकालसे अत्रतकका इतिहास उन्हींकी शक्ति- 
के एक परमाणुका ही तो इतिहास है। फिर उनकी महिमा कोन बतावे? 
उनके प्रभावका वर्णन कैसे हो : स्वयं अपना प्रभाव बतलाते हुए गीतामें 
अजुनके प्रति श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 


मया ततमिदं सर्च जगदव्यक्तसूर्तिना । 

मत्स्थानि सरवंभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ९।४॥ 
नं च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 

भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥९।५॥ 
यथाकारास्थितो नित्यं चायुः सवंत्रगो महान 
तथा सवोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥९।६॥ 
प्रकृति खामवष्टभ्य विखजामि पुनः पुनः । ` 
भूतग्राममिमं रत्स्नमवशं प्रकृतेवशात्‌ ॥९। ८ ॥ 
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न च सां तानि कोणि निबध्नन्ति धनंजय । 


उदासीनवदाखीनमखक्तं तेषु कमेखु ॥ ९ । ९॥ 

पिताहसस्ण जगतो माता धाता पितामहः। 

वें पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च॥ ९ । १७॥ 

गतिभंतो प्रझुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 

प्रभवः प्रळ्यः स्थानं निधानं वीजमव्ययम्‌ ॥ ९ । १८ ॥ 

चातुर्वण्यं मया सृष्ट शुणकर्मविभागशः । 

सस्य कतोरमपि सां विद्ध चकतोरमव्ययम्‌ ॥ ४ । १३॥ 

न कत्वं न कमोणि लोकस्य खज़ति प्रभुः । 

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रचतते ॥ ५ । १४॥ 

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिद्‌स्ति धनञ्जय । 

मयि सरयंमिद्‌ं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ । ७॥ 

देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ७ । १४॥ 
मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न मष॑यः । 

अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ १०। २॥ 

अथवा वइनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 

विष्टभ्याहमिदं कृत््रमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ १०।४२॥ 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइमसुतस्याव्ययस्य च। 

शाइवतस्य च धमंस्य सुखस्वैकान्तिकस्य च ॥१४। २७ ॥ 


सवेस्य चाहं हृदि संनिविशे मत्तः स्मृतिशोनमपोहने च। 
वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेब चाहम्‌ ॥१५।१५॥ 
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यो मामेवमसंसूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मां सवभाचेन भारत ॥१५। १९ ॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुछ । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे ॥ १८। ६५॥ 
सचेधमीन्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वा खवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १८ । ६६॥ 


“हे अर्जुन ! मेरे अव्यक्तस्वरूपसे यह सारा जगत्‌ ( जलसे बफकी 
भाँति ) परिपूर्ण है, समस्त भूत मेरे अंदर ( मेरे संकल्पके आधारपर ) 
स्थित हें, ( अतएव वस्तुत: ) में उनमें अवस्थित नहीं हूँ। ओर (असळमे) 


वे सब भूत भी मेरे अंदर स्थित नहीं हैं, ( यह तो मेरा प्रभाव है )- 


तू मेरे इस योगके प्रभावको देख कि भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला 
और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा ( वस्तुतः ) भूतोंमें स्थित 
नहीं है । जेसे (आकाशसे उत्पन्न) सर्वत्र विचरण करनेवाला महान्‌ 
वायु नित्य ही आकाझमें स्थित है, वैसे ही ( मेरे संकल्पसे उत्पन्न होने के 
कारण ये ) समस्त भूत भी मुझमें स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिये । 
(में ही) अपनी त्रिभुणमयी मायाको लेकर बलात्कारसे प्रकृतिके अधीन 
हुए इन समस्त भूतोंको पुनः-पुनः ( इनके कर्मानुसार ) रचता हूँ ! 
(यह सारा रचना-कार्य करनेपर भी) हे अर्जुन ! कर्मोमें आसक्तिरहित 
और उदासीनवत्‌ स्थित मुझ परमात्माको कर्म बाँध नहीं सकते । इस 
सम्पूर्ण जगत्‌का अधिष्ठाता और कर्म-फल-दाता एवं पिता-माता-पितामह 
(सब कुछ ) तथा जाननेयोग्य पवित्र ओंकार, ऋक्‌, साम और यजुर्वेद, 
सबकी गति, सबका भरण-पोषण करनेवाला, सबका प्रभु, सबका (नित्य) 


साक्षी, सबका निवासस्थान, सबका शरण्य, सबका सुहृदू, सबका उत्पा- 
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दक, सबका संहारक, सबको अपने अंदर समा लेनेवाला खजाना और 





सबका अविनाशी बीज मैं ही हूँ। गुण-कमॉके विभागसे चारों वर्ण 


मैंने ही रचे हैं, तो भी उनके रचयिता मुझ अव्यय परमात्माको तू अकर्ता 
ही समझ ( क्योंकि वास्तत्रमे में प्रमु न तो छोकोंको रचता हूँ और 
न कर्तापन, कर्म और उनके फल-संयोगको ही रचता हूँ, ( मुझ परमात्मा- 
की सत्तासे) प्रकृति ही प्रवृत्त होती है, यानी गुण ही गुणोंमें प्रवृत्त हो रहे 
हैं । (वास्तवमें तो ) हे धनंजय ! मेरे अतिरिक्त दूसरी चीज कुछ है ही नहीं, 
यह सारा जगत्‌ सूतमें (सूतके) मणियाँकी भाँति (एक) मुझमें ही गुँथा 
हुआ है । ( मेरी मायाके वशमें होनेके कारण लोग इस तप्चको जानते 


“नहीं ) क्‍योंकि मेरी यह त्रिगुणमयी अलौकिक माया वडी ही दुस्तर 


हे, जो पुरुष ( केबल ) मुझको ही भजते हैं, वे ही इस मायासे पार 
जाते हैं । मेरे प्राकव्यको न तो देवता जानते हैँ और न महर्षिगण 
ही जानते हैं, क्योंकि में सम्पूर्ण देवों और महषियोंका आदिकारण 
हूँ । ( कारणको कार्य कैसे जान सकता दै £) अथवा हे अर्जुन | 
तुझे अविक जाननेसे प्रयोजन ही क्या है. £ (सु इतनेहीमें समझ छे 
कि ) मैं ही इस सारे जगत्को ( अपनी मायाके ) एक अंशमात्रसे 
धारण करके स्थित हूँ, मतलब यह कि जगत्‌ मेरी मायाके एक अंश- 
में खित है । अविनाशी ब्रह्म, अमृत, शाश्‍वत धर्म और केवळ अखण्ड 
आनन्दका आश्रय मैं ही हूँ । सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामी और 
सञ्चालकरूपसे मैं ही स्थित हूँ । मुझसे हौ स्मृति, ज्ञान और अपोहन 
होता है, समस्त वेदोंद्वारा जाननेयोग्य ( परम तत्त्व ) में ही हूँ और 
मैं ही वेदान्तका कर्ता तथा वेदोंका जाननेवाला भी हूं । हे भारत | 
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इस प्रकार मुझको जो विद्वान्‌ पुरुषोत्तम जानता हैं, वही समस्त 
रहस्यका यथार्थ जाननेवाला पुरुष सर्वभावसे मुझे भजता है । 
( अतएव ) तू मुझमें ही दढ़ताके साथ मनको लगा ले, केवळ मेरा 
ही भक्त हो जा, मेरी ही पूजा करनेवाला हो, मुझको ही नमस्कार 
कर, फिर तू मुझको ही प्राप्त होगा | यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करके 
कहता हूँ क्योंकि तू मुझे ( अत्यन्त ) प्रिय है । (बस) सब धर्मोको 
छोड़कर केवळ एक मेरी ही शरण हो जा, मैं तुझे समस्त पापों- 
से--बन्धनोसे आप ही छुड़ा दूँगा । तू शोक न कर |? 


ये भगवानुके प्रभावको बतछानेबाळे श्रीमद्भगवट्गीताके कुछ छोक 
हैं | इनके सिवा अन्यान्य असंख्य ग्रन्थोंमें ऐसे अनेक बचन हुँ | 
परन्तु केवळ इन भगवद्वाक्योंसे भी उनके यथार्थ स्वरूपका और 
प्रभावका पता नहीं लगता | गीता बहुत लोग पढ़ते हैं परन्तु ऐसे 
कितने है. जो उनका यथार्थ मर्म समझते हैं, यदि सभी समानभाबसे 
उनका रहस्य समझ जाते तो इतने भाष्य और टीकाएँ लिखी ही नहीं 
जाती । भमवान्‌के.प्रभावका यत्किञ्चित्‌ पता उन्हींको ळग सकता है 
जो भुवत्कृपाका आश्रय ग्रहण कर चुके है | जिनकी मायिक 
सृष्टिके एक-एक पदार्थके चमत्कारका तथा जिनकी सृष्टिमें उत्पन्न 
एक-एक मनुष्यके अद्भुत कर्मोके रहस्यका भी जब पूरा पता सबको 
नहीं ळगता और कोई उनका यथार्थ वर्णन नहीँ कर सकता तब 
मायानटीके अधीखर मायातीत सचिदानन्दधन परमात्माका प्रभाव 
ओर रहस्य कौन जान सकता है ? जो वस्तु हमारी बुद्धिद्वारा जाननेमें 
ही नहीं आती, उसका वर्णन वाणी कैसे करे ? अचिन्त्य परमात्माकी 
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अपरिमित शक्ति और प्रभावका वर्णन इतनेसे ही समझ लेना चाहिये 
कि उनका वर्णन कोई कर नहीं सकता । उन्हींकी कृपासे कभी 
किसीके कुछ समझमें आता है और जिसकी समझमें आता है, वह 
फिर कुछ भी कह नहीं सकता | उसका कहना-सुनना सदाके लिये 
बंद हो जाता है । 

( ३) भगवानूकी सर्वव्यापकता 


भगवत्कृपासे भगब्रानके प्रभावका किंश्चित्‌ पता छगनेपर उनका 
सर्वव्यापी भाव आप ही हृदूगत हो सकता है । मगवानका सवे- 


- व्यापक भाव वाणीसे नहीं कहा जाता, उसके लिये जितने दृष्टान्त 


दिये जाते हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो .पूर्णरूपसे समानता 
रखता हो | रक्खे भी कैसे ? उस सर्वव्यापी सत-चित्‌-आनन्दघन 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं बझ’ की तुलनाका कोई पदार्थ है ही नहीं । पाँच - 
भूतोंमें चारका आधार आकाश है, अतः व्यापृकताके लिये उसीका 
दृष्टान्त दिया जाता है, कहा जाता है कि जैसे, जगत्‌के सब नगर- 
घर-मकान आकाशमें हैं और सबके ही अंदर "आकाश है | इसी 
प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक हैं, परन्तु यह दृष्टान्त सवथा अपर्याप्त 
है, क्योंकि आकाश अनित्य है, शून्य है, विनाशी है, इसके विपरीत 
परमात्मा नित्य हैं, घन हैं और अव्यय हैं | आकाश समधि-अहङ्कार- 
के एक अंशमें है, परन्तु परमात्मा उस मायाके भी आधार हैं, जिस 
मायाके एक अंशमें महत्तत्त है, और उस महत्तत्तके एक अंशमें 
समष्टि-अहङ्कार है । खप्तके दृष्टान्तसे भी परमात्माका सवेव्यापक भाव 
पूरा नहीं घटता । कद्दा जाता है कि जेसे स्वम द्रष्टा पुरुष ही 
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अपने सङ्कल्पसे अनेक दृश्य उत्पन्न कर उनके दर्शन करता है ; द्रष्टा, 
दृश्य, दर्शन तीनोंमें वह एक ही व्याप्त रहता है, इसी प्रकार 
परमात्मा भी सर्वव्यापक हैं; परन्तु यह दृष्टान्त भी अधूरा है | कारण, 
रदा पुरुष स्प्तमें स्वभकी सृष्टिको कल्पित नहीं जानता, वह 
चेतन होनेपर भी वहाँ अज्ञानी है, वह उसे देखकर मोहित होता 
१ डरता है, हर्षित होता है, नाना प्रकारके भावबिकारोमे ग्रस्त होता 
है; परन्तु इसके विपरीत परमात्मा किसी काहमें विकारी नहीं होते । 
वास्तवमे परमात्मामें काकी कल्पना भी नहीं है, वे शुद्ध ओर 
कालातीत हैं | काल तो मायामें है । 
इसी प्रकार अन्यान्य जितने दृष्टान्त हैं वे सभी केवळ परमात्मा: 
का छक्ष्य करानेवाले हैं | वास्तवमें तो परमात्माको छोड़कर जब अन्य 
वस्तु ही नहीं, तब उनका सर्वव्यापक भाव भी कहनेको ही है। 
'सब? कोई पथक्‌ वस्तु हों तो वे “सर्व, में ब्यापक हों . बह तो एक 
गनररूप, सत्स्वरूप, परम आनन्दस्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा-ही- 
परमात्मा है । इन, परमात्माका ज्ञान भी परमास्मामें ही है | इन 
परमात्माके आनन्दका बोध भी आनन्दस्वरूपमे ही है | वे परम 
सत्य, परम नित्य, सनातन, एक असीम, अनन्त, अपार, अखण्ड 
ओर केवळ हैं | बुद्धि, अइङ्कार, मन, न्द्रया, द्रष्टा, दर्शन, दृश्य 
| आदि समस्त उनमें आरोपित हैं, एक चेतन ब्रह्म-ही-अह्म है । जिसे 
सार कहा जाता है, वह भी वस्तुत: चिन्मय-आनन्दमय परमात्मा 
ही ह । सत्‌-असत्‌ वही परमात्मा हैं | देश, काळ भी वही चेतन 
हैं । ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान भी वही विज्ञानानन्दघन चेतन ही हैं. । इस 
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स्थितिमें तो कुछ कहना-सुनना बनता ही नहीं, यह तो अनुभव है | 
अनुभव भी नहीं कहा जा सकता । कारण, अनुभव भी तो किसी 
वस्तुका किसीको होता है, यहाँ तो एकके अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं, 
तब किसका अनुभव किसको हो ? इसीसे कहा जाता है, ब्रह्म 
अनिर्वचनीय और अभनिर्देश्य है ! जहाँ ब्रह्म है, वहाँ वचन ओर 
निर्देश नहीं है एवं जिसके लिये वचन और निर्देश है वह ब्रह्म नहीं 
है । वहाँ नाम-रूपकी कोई भी उपाधि नहीं है सर्वव्यापक भावका. 
निर्देश वहीं है, जहाँ परमात्मा और विश्वकी अलग-अलग कल्पना 
है, फिर चाहे वह विश्व परमात्माकी ही अभिव्यक्ति हो और वास्तवमें है 


भी ऐसा ही । हम विश्‍वमें जिन सब वस्तुओंको देखते-सुनते हैं, वे 


सभी भिन्न-भिन्न रूपोंमें एक ही परमात्माका दशन कराती हैं। एक 
ही अविनाशी परमात्मा अनेक रूपोंसे अपना दशन देते हैं । हमारी 
आँखोंपर अज्ञानका पर्दा पड़ा हुआ है इसीलिये हम उन्हें देखते इए 
भी नहीं देखते । सोनेके माँति-माँतिके हजारों गहनोंमें एक ही सोना 
है । गहना सामने आते ही सोना पहले दीखता है, गहना पीछे 
परन्तु हमें सोना याद नहीं रहता, हम उसे गृहना ही समझते हैं, 
इसी प्रकार जगतूकी प्रत्येक वस्तुमें परमात्मा ही अधिष्ठान- 
रूपसे विराजित हैं, परमात्माकी सत्तासे ही जगतकी सत्ता है, परमात्माके 
सर्वप्रथम दर्शनसे ही जगतके पदार्थोंके दर्शन होते हैं । परमात्माके 
सदा प्रत्यक्ष वस्तु तो और कोई वास्तवमें है ही नहीं । आँखोंमें वे 
हैं, देखते वे हैं, देखनेकी वस्तु वे हैं.। उनका सर्वेन्यापक भाव तो 
अत्यन्त सुस्पष्ट है | हम उपाधिको देखते हैं, नाम-रूपको टटोलते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





तुलसीदल २६८ 
हैं । आधारस्वरूप परमात्माकी सत्ताको नहीं देखते, जिनकी सत्तासे 
नाम-रूपकी सत्ता है । यथार्थमें तो नाम-रूप भी परमात्मासे भिन्न 
कोई वस्तु नहीं है | परन्तु जबतक उनकी पृथक्‌ कल्पना है तवतक 
उन्हें उपाधि मानकर ऐसा ही कहा जाता है । भागवतमें कहा है 
खं वायुमाझ सलिलं महीं च 
ज्योतींषि सत्वानि दिशो दुमादीय । 


सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीर 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 


( ११ | २ | ४१ ) 


आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी ( सूर्य-चन्द्र आदि ) 
नक्षत्रगण, पशु-पक्षी आदि प्राणी, दिशाएँ, लता-बृक्षादि, नदियाँ तथा 
समुद्र आदि जो कुछ ( स्थावर-जंगम ) जगत्‌ है, वह सब श्रीहरिका 
ही शरीर है । इस ,प्रकार सबमें परमात्मा समझकर अनन्यभावसे 
सबको प्रणाम करे । 


इस प्रकारका निश्चय दृढ़ हो जानेपर हम सारे चराचर विश्वमे 
विश्वात्माके दर्शन कर सकते हैं | यह भावना नहीं, सत्य तत्त है | 
जब मायाके कारण परमात्मासे भिन्न भासनेवाळे जगत्‌की आरोपित 
वस्तुओमें सत्यता प्रतीत होती है, तब सत्यमे सत्यका आरोप तो 
सत्य दीखना ही चाहिये | अवश्य ही इसके लिये शुद्ध अन्त:करणसे 
अभ्यास करनेकी आवश्यकता है । अभ्यास दृढ़ हो जानेपर सबमें 
रमण करनेवाळे रामकी सर्कयापक एकरस दिव्य छबि आरामके 
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“क... 


२९९, | चार प्रश्न 





प्रत्येक पत्र, पुष्प और कलिकाओंमें प्रत्यक्ष दीखने छंगेगी | पत्र, 
पुष्प और कल्योंमें ही नहीं, वाटिकाकी सुद्दावनी भूमिके प्रत्येक 
कणमें, चन्द्रकी निमेछ ज्योत्स्नाके प्रत्येक परमाणुमें, सूर्यकिरणोंके 
एक-एक अणुमें, वायुके प्रत्येक हिलोरेमें, सभी जगह, सभी समय, 
सर्वथा एक रामकी ही आराम देनेबाळी रम्य झाँकी होगी | उपाय 
यही है कि पहले रामको देखो, फिर आरामको; पहळे कारणको 
देखो, फिर कार्यको; पहले भगवानको देखो, फिर जगतको । ऐसा 
करते-करते आराम राम बन जायगा, कार्य कारण बन जायगा और 
जगत्‌ भगवान्‌ बन जायगा | बन नहीं जायगा, यथार्थमें ऐसा ही है । 


भ्रमका पर्दा फट जायगा जिससे यथार्थ दर्शन घुलम हो जायँगे । 


.( 9 ) प्रियतमका नित्य-सरण 


परमात्माको “प्रियतम? जान लेनेपर वास्तवमें एक मी क्षण ऐसा 
नहीं बीतेगा, जिसमें उनका स्मरण न हो । भूछ इसीलिये होती है 
कि हम उन्हें प्रियतम नहीं मानते । उन्हें प्रियतम माना था गोप- 
रमणियोंने, जो आधे क्षणके लिये भी रयामधुन्द्रको हृदय-मन्दिरसे 
दूर नहीं कर सकती थीं । श्यामछुन्दरको बाध्य, होकर गोपियोंकी 
नजरोंके सामने ही सदा थिरक-थिरककर, नाचना पड़ता था, इसी 
सत्य तथ्यके आधारपर यह कहा गया है कि--वृन्दावन परित्यज्य 
पादमेक न गच्छाति’ श्यामसुन्दर इन्दावनको छोड़कर एक पछ भी 
कहीं नहीं जाते । जाते हों, गये हों, परन्तु गोपियोंकी दृष्टिमें तो 
नहीं गये, उनके श्यामसुन्दर तो नित्य उनके साथ हैं, चोबीसों 
घंटोंके उनके सहचर हैं | इसका कारण क्या था, यही कि गोपियोंने 
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तुलसीदल २७० 


उन्हें “परम प्रियतम’ मान लिया था, उनके लिये वे इहलोक-परछोक 
सबका सारा सम्बन्ध त्याग कर चुकी थीं । अपनी प्यारी-से-प्यारी 
समी वस्तुएं वे श्रीकृष्णके चरणोंमें सदाके लिये समर्पण कर चुकी 
थीं, फिर वे उन्हें केसे भुछातीं ? "प्रियतम? अहा ! कितना प्रिय 
शब्द्‌ है ! प्रियतम तो कभी चित्तसे बिसारा ही नहीं जा सकता | 
कहा है कि तीनों छोकोंके वेभवकी प्राप्तिका छालच मिलनेपर भी 
प्रभुको “प्रियतम माननेवाले उनके प्रियजन आधे निमेषके लिये 
प्रभुके चरणकमलोंको नहीं भूल सकते । 


'प्रियतम? के प्यारे जन सब जगह उसीकी झाँकी देखते हैं, 
उसीके शब्द सुनते हैं, उसीसे बातें करते हैं और उसीका चिन्तन 
करते हैं । उसके सामने जगतकी या जगतूके किसी पदार्थकी याद 
उन्हें कभी भूलकर भी नहीं आती | | 


भगवानको “प्रियतमः बनानेभरकी देर है, फिर तो जगत्‌की 
कामत कुछ रह ही नहीं जायगी | राज-पाट, धन-दोलत, स्री-पुत्र, 
मान-इज्त, जीवन-मरण, छोक-परळोक, खर्ग-मोक्ष सभी कुछ उस 
I प्रेम-परवाहमे बह जायँगे | फिर वह श्रीश्रीचैतन्यके शब्दोमें 
गा उठेगा--- 


नधनं न जनं न सुन्दरीं कविता 
मम जन्मनि जन्मनीइवरे अलग कि बैल त 
. जिसमें प्रेम होता है, उसमें चाहे एक भी सदू 
ie गुण न हो, 
चाहे वह हुर्गुणोंकी खानि हो, प्रेमीका हृदय-उसके शुणोंको नहीं 
देखता, वहाँ माप-तौछ नहीं होता, वहाँ तो हृदय सदाके लिये 
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और अटळ विश्वास” रखना ! 


२७१ चार प्रक्ष 





निछावर किया हुआ रहता है । जब सदूगुणहीन और दुर्गुणीके प्रति 


भी सच्चे प्रेमीका प्रेम अटूट और सतत वर्धमान ही रहता है, तब 
. परमात्माको, जो सर्वसद्गुणोंके आधार हैं; ऐश्‍वर्य, सौन्दर्य, माधुर्य, 
` ग्रेम आदिकी अशेष खानि हैं, प्रेमास्पद वना लेनेपर उनका 


निरन्तर चिन्तन हुए बिना केसे रद्द सकता है ? बुरे विचारसे 
पर-पुरुषका पर-ल्लीमें या पर-ल्लीका पर-पुरुषमें प्रेम हो जाता है, 
(जो वास्तत्रमे प्रेम नहीं है) तो उसमें भी एक दूसरेका स्मरण कभी नहीं 
छूटता; उठते-बेठते, सोते-जागते स्मृति वनी ही रहती है; जव लोभी 
आदमी भगवानके मन्दिरमे बैठकर गीता सुनता हुआ भी मन-ही-मन 
धनकी ठोहमें रहता है, तब भळा, परम प्रेमार्णव, परम लोभनीय 


परमात्माको प्रितम बना लेनेपर वे केसे भुलाये जा सकते हैं ? . 


परमात्माके स्मरणका तार कमी न टूटे, इसके लिये हमें 
परमात्माको प्रियतम बनाना चाहिये । जत्रतक जगतकी वस्तु प्यारी 
लगती है, जगतज़े पदार्थोके लिये हम परमात्माको भूलते हैं तबतक 
हमारे मन परमात्मा 'प्रियतम' नहीं हैं । उन्हें प्रियतम बनानेकें साधन 
हे उनके प्रभावको सुनना-जानना, उनकी दिव्य सगुण लीलाओंका 
निरन्तर श्रवण, मनन और गान करना, उनके परम पावन नामका 
जप करना, उनके सर्वोपरि सर्वाधार दिव्य खरूपं, गुण, धाम, ऐखवर्य 
माधुर्य, सौन्दर्य, कारुण्य, सख्य, ` वात्सल्य, खामित्व, प्रेम आदि 
महान्‌ युणोंका बारंबार चिन्तन करना ओर उनकी कृपापर परम 
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भगवत-शरणागति 


इहलौकिक और पारलौकिक दुःखोंसे छुटकारा पाकर नित्य 
अखण्ड परमानन्दकी प्राप्तिके लिये भगवान्‌की शरणागति ही मुख्य 
उपाय है । जिसने एक बार सर्वभात्रसे अपनेको परमात्माके चरणोंमें 
अर्पण कर दिया, वह सदाके लिये निर्भय, निश्चिन्त और परम सुखी हो 
जाता है । उसके योगक्षेमका समस्त भार भगवान्‌ वहन करते हैं। खयं 
केवट बनकर उसकी जीवनतरणीको भीषण संसार-सागरकी उत्ताळ 
तरज्ञोंसे बचाकर सुरक्षितरूपसे परमानन्दमय धाममें पहुँचा देते हैं 
उसे किसी प्रकारकी .चिन्ता या चाह करनेकी आवश्यकता नहीं रह 
जाती, परन्तु यह शरणागति क्या वस्तु है और केसे होती है इसपर 
विचार करना है । शरणागति केवळ शाब्दोसे नहीं होती | अथवा यों 
समझकर चुपचाप निकम्मा हो बैठनेका नाम भी शरणागति नहीं है कि 
झैं तो उसकी शरण हो गया, मुझे अब किसी कामके लिये हाथ-पेर 
हिळाने या समझने-सोचनेसे क्या प्रयोजन है ? वह आप ही सब ठीक 
कर देगा, मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं है ।? यदि यही शरणागतिं होती 
तो प्रत्येक आळसी और तमोभिभूत प्रमादी मनुष्य ऐसा कह सकता था | 
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२७३ भगवत्‌-शरणागति 


शरणागतिमें क्रियाके त्याग करनेका तो प्रश्न ही नहीं हैं । 
शरणागत भक्त तो अपने 'अहं? को और उस “अहँ? से सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भावको परमात्माके अर्पण कर' देता 
है, फिर उसका जीवन परमात्माकी रुचिका जीवन, उसका मन 
परमात्माकी रुचिका मन, उसकी बुद्धि परमात्माकी बुद्धि बन जाती 
है और उसकी सारी क्रियाएँ परमात्माके मनोनुकूल होने लगती हैं । 
अबतक तो वह समझता था कि यह संसार मेरा है और इसमें काम 
करनेवाला मैं हूँ, शरणागत होनेके बाद वह समझने लगता है, सारा 
संसार परमात्माका है, स्थूल-से-स्थूल, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थ सभी ` 


उसके हैं और उसमें जो कुछ क्रिया होती दुई दृष्टिगोचर होती है 


सो सभी परमात्माकी दिव्य लीला है, में तो निमित्तमात्र हूँ जो वास्तवमें 
उन्हींका हूँ और वह परमात्मा अपने ही एक पदार्थको निमित्त बनाकर 
अपने इच्छानुसार अपने आपमें ही अपने विनोदके लिये अपने आप 
ही अपनी लोला कर रहे हैं । प्रत्येक पदार्थ उन्हींकी सामग्री है। 
उनकी सामग्री मी कोई उनसे भिन्न वस्तु नहीं हैः वह इन सामग्रियोंके 
रूपमें अपने आपको प्रकाशित कर रहे हैं । खेळ, खिलाड़ी और 
खिलौने तीनों ही मूलमें और क्रियामें भी. एक ही हैं, व्यावहारिक 
स्थूलदृष्टिसे मेद प्रतीत हो रहा है । इस प्रकार अह और “मम” का 
मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर तथा समस्त प्रपञ्चसहदित स्वभावसे समर्पण 
डी यथार्थ शरणागतिका खरूप है । 


इस शरणागतिकी स्थिति प्राप्त करनेके लिये क्रमश: शरीर, 
याणी, मन और बुद्धिसे अपनेको परमात्माके अर्पण करना पड़ता है | 
तु० द्‌० १८-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








तुलसी | 
चुलसौदर सीदल | २७४ 


शरणागतिकी पहचान यही है कि साधक ज्यों-ज्यों शरणागतिके सुख- 
शान्तिमय, सबतापहर, शीतल प्रदेशमे प्रवेश करता है त्यो-ही.त्यो 
उसमें निर्भयता और निश्चिन्तताकी वृद्धि होती है । स्नेहमयी 
जननीकी गोदमें आकर.शिद्यु निर्मम और निश्चिन्त हो जाता है, 
इसी तरह सर्व सच्चिदानन्दरूपा इस स्नेह-सुधा-समुद्मयी जगजननी- 
की महामहिमामयी क्रोडमें आश्रय पाकर साधक निर्भय और निश्चिन्त 
हो जाता है । उसे फिर कहीं कोई भय नहीं रहता और किसी भी 
वस्तुको या किसी भी गतिविशेषकी चाह नहीं रहती । प्रभुके हाथोंमे 
अपनेको साँप देनेके बाद भय, चिन्ता और चाह कैसी ? 

इस शरणागतिके साधनमें साधकको चार बातोंपर विशेष 
ध्यान रखना पड़ता है, आगे चलकर तो ये चारों उसके ख्ाभाविक 
ही हो जाती हैं | 


१-जिस परमात्माकी शरण ग्रहण की है उस परमात्माका 


निरन्तर स्मरण रखना | 
२-उसकी च्छा या आज्ञानुसार जीवन बना लेना | 
३-वह जो कुछ भी विधान करे उसीमें परम सन्तुष्ट रहना 
यानी-उसकी कृपासे प्राप्त होनेवाली प्रतिकूल-से-प्रतिकूल स्थितिमें भी 


उसकी मङ्गलमयी इच्छा समझते ही अनुकूलताका प्रतीत होना |. . 


४-किसी भी पदार्थकी चाह न रखना । 
व य भाव जितने-जितने बढे, साधक उतना ही परमात्माकी 
रणं अग्रसर हो रहा है, ऐसा समझना चाहिये । 


nT LY । 
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१ २ 
रामायण हमें क्या सिखाती हे 
१-शुद्ध सञ्चिदानन्द्घन एक परमात्मा ही सतत्र व्याप्त है ओर 
अखिल विश्व एबं बिश्वकी घटनाएँ उसीका खरूप और लीला हैं । 
२-परमात्मा समय-समयपर अवतार धारण कर प्रेमद्वारा साधुआं- 
का और दण्डद्रारा दुष्टोंका उद्धार करनेके लिये लोककृल्याणार्थ 


आदश लीला करते हैं । - 
-भगवान्‌की शरणागति ही उद्धारका रार्वात्तम उपाय है । 
उदाहरण--विभीषण । | > 


-सत्य ही परम धमं है, सत्यके लिये धन, प्राण, ऐश्वय 
सभीका सुखपूर्वक त्याग कर देना चाहिये | उदाहरण--श्रीराम | 
५-मनुष्य-जीवनका परम ध्येय परमात्माकी प्राप्ति करना है 
और वह भगत्रत्‌-शरणागतिपूर्वक संसारके समस्त कर्म ईश्वरार्थ त्याग- 
वृत्तिसे फढासक्तिशून्य होकर करनेसे सफल हो सकता है । 
६-वर्णा श्रम-धर्मका पालन करना परम कर्तव्य है । 
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तुलसीदल २७६. 


७-माता-पिताकी सेवा पुत्रका प्रधान धम है । उदाहरण--- 
श्रीराम, श्रीश्रवणकुमार । 

८-ख्रियोंके लिये पातिव्रत्य परम धर्म है। उदाहरण--- 
श्रीसीताजी । 

९-पुरुषके लिये एकपत्नी-त्रतका पालन अति आवश्यक है | 
उदाहरण--श्रीराम । 

१ ०-भाइयोंके लिये सबेख त्याग कर उन्हें सुख पहुँचानेकी 
चेष्टा करना परम कर्तव्य है । उदाहरण--श्रीराम, भरत, लक्ष्मण, 
शत्रुघ्न | 

११-धर्मात्मा राजाके लिये प्राण देकर भी उसकी सेवा करना. 
प्रजाका प्रधान कतेव्य है । उदाइृरण--( १) वनगमनके समय 
अयोध्याकी प्रजा, ( २ ) लङ्काके युद्भमें वानरी प्रजाका आत्मबलिदान | 


` १२-अन्यायी अधर्मी राजाके अन्यायका कभी समर्थन न 
करना चाहिये । सने भाई होनेपर भी उसके विरुद्ध खड़े होना धर्म 
है । उदाहरण--विभीषण । 

१३-प्रजारझनके लिये प्राण-प्रिय वस्तुका भी विसर्जन कर 
म देना राजाका प्रधान धर्म है | उदाहरण--श्रीरामजीद्वारा सीता-व्याग | 
| १४--प्रजाहितके लिये यज्ञादि कर्मोमें सर्वख दान दे डालना । 
। उदाहरण---दशरथ ओर श्रीराम 
४ 





१५-घर्मपर अत्याचार और ख्लीजातिपर जुल्म करनेसे.बड़े-से- 
बड़े शक्तिशाली सम्राटूका विनाश हो जाता है | उदाहरण---रावण | 
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२७७ रामायण हमे क्या सिखाती है 


१६-मित्रके लिये प्राणतक देनेको तेयार रहना तथा उसके 
सभी कार्य करना । उदाहरण--श्रीराम-सुग्नीव और श्रीराम-विभीषण । 
१७-निष्काम सेवा-भावसे सदा-सर्वेदा भगवानके दासत्वमें 
लगे रहना । उदाहरण--श्रीहनुमानूजी | 
१८-सौतके पुत्रोंपर भी प्रेम करना । उदाहरण--कोशल्या, 
सुमित्रा । | 
१ ९--प्रतिज्ञा-पालनके लिये सगे भाईतकका उसके प्रति हृदयमें 
पूर्ण प्रेम रखते हुए भी त्याग-कर देना । उदाहरण--श्रीरामके द्वारा 
लक्ष्मण-त्याग । ह 
२०--ब्राह्मणफ-साधुओंका सदा दान-मानसे सत्कार करना। 
` उदाहरण---श्रीराम । 
२१-अवकाशके समय भगबच्चर्चा या सच्चिन्तन करना । 
उदाहरण---श्रीराम आदि भाइयोंकी बातचीत । 2 
२२-गुरु, माता,. पिता, बड़े भाई आदिके चरणोंमें नित्य 
` प्रणाम करना । १ 
२३-पितरोंका श्रद्धापूर्वक तपंण-श्राद्ध करना । 
२४-अन्यायका सदा और स्वया ` प्रतिवाद करना । 
उदाहरण- लक्ष्मण । [ 
२५-धर्मपाळनके लिये बड़े-से-बड़ा कष्ट सहन करना । 
उदाइरण--श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, भरत । 
२६--द्विजमात्रको नित्य ठीक समयपर सन्ध्या करनी चाहिये । 
२७-सदा निर्भय रहना चाहिये । उदाहरण--श्रीराम-डक्मण । 
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सुलसीदल २७८ 
२८-बहुविवाह कभी नहीं करना चाहिये | उदाहरण---श्रीराम। 
२९-साधु-संत महात्माओंके धम-कार्यकी रक्षाके लिये सदा 
तयार रहना चाहिये | उदाहरण---श्रीराम-लक्ष्मण । 
२०-अपना बुरा करनेवालेके प्रति भी अच्छा ही बर्ताव 
करना । उदाहरण--श्रीरामका बर्ताव केकेयीके प्रति, श्रीवशिष्ठका 
बर्ताव विश्वामित्रके प्रति | 

३१-ल्ीके लिये पर-पुरुषका किसी भी अवस्थामें जान वूझ- 
कर स्पश नहीं करना । उदाहरण--लड्ठामें श्रीसीताने हनूमान्‌की 
पीठपर चढ़कर जाना भी अस्त्रीकार कर दिया । 

३२-पुरुषोंको पर-ल्लीके अङ्ग नहीं देखने चाहिये | उदाहरण- . 
टक्ष्मणजीने बरसों साथ रहनेपर भी सीताके अङ्ग नहीं देखे, इससे 
वे उनके गहनेतक नहीं पहचान सके | 

३३-साधारण-से-साधारण. जीवके साथ भी प्रेम करना 
चाहिये | उदाहरण--श्रीराम । 

२४-भगवानूक चरणोंका आश्रय लेकर प्रेमसे उनकी चरण- 
रज मस्तकपर धारण करनेसे जड भी चैतन्य हो सकता हे | 
उदाहरण--अहल्या | 

३५-बड़ोंके बीचमें अनधिकार नहीं बोलना । उदाहरण 
शत्रृप्न | 

23 हे ६-नास्तिकवाद किसीका भी नहीं मानना । उदाहरण--- 

रामने जाबाळि-सरीखे ऋषि और पिताके मन्त्रीकी बात नहीं मानी । 


TONSA 


३ 
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हे राम ! 0 

श्रवन खुजसु खुनि आयउँ प्रभु भंजन भव और । 

चाहि जाहि आरति इरन सरन सुखद्‌ रघुबीर ॥ 

हे शरणागतचत्सढ राम ! हे दीनों और पतितांके आश्रयदाता 
लोकामिराम ! हे अपने आचरणोंसे लोकमर्यादाकी स्थापना करनेवाले 
सर्वाधार राम ! इम तुम्हारी शरण हैं ! प्रमो ! रक्षा करो, रक्षा करो ! 
हम अज्ञान हैं, तुम्हारी 'शिव-विरिश्वि-मोहिनी? मायामें फॅस रहे हैं, 
हमें कतेव्याकर्तन्यका पता. नहीं है, इसीसे तुम्हें छोड़कर विषयांके 
अनुरागी बन रहे हैं । नाथ | अपनी सहज दयासे हमारी रक्षा करो । 
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तुलसीदल २८७० 
एक बार जो शरण होकर यह कह देता है कि मैं तुम्हारी शरण हुँ, 
तुम उसको अभय कर देते हो यह तुम्हारा प्रण है, सच है प्रमो [ 
हम तुम्हारी शरण नहीं हुए ! नहीं तो तुम्हारे प्रणके अनुसार 
अबतक अभयपद पा चुके होते | परन्तु नाथ ! यह भी तो तुम्हारे 
ही हाथ है | अब हम दीन, पतित, मार्गश्रष्ट और निर्वछ हैं और 
तुम दीनबन्धु, पतित-पावन, पथप्रदर्शक और निर्वळके बल हो ! अळ 
हम कहाँ जायें, तुम्हारे सिवा हम-सरीखे पामर गरीब दीनोंको कौन 
आश्रय देगा ? अपनी ओर देखकर ही अब तो हमें खींचकर अपने 
चारु चरणोंमें डाळ दो | प्रभो ! हमें मोक्ष नहीं चाहिये, तुम्हारा कोई 
धाम नहीं चाहिये, स्वर्ग या मर्त्यलोकमें कोई नाम नहीं चाहिये । हमें 
तो बस, तुम भपनी चरणरजमें छोट-छोटकर बेसुध होनेवाले पागळू 
बना दो, अपने ग्रेममें ऐसे मतवाळे कर दो कि लोक-परलोककी कोई 
सुधि ही न रहे, आँखोंपर सदा “पावस-ऋतु? ही छायी रहे और तुम 
उस जळधारासे सदा: अपने चरण-कमल पखरवाते रहो | प्रभो ! बह 
दिन कब होगा जब“-- 

नयनं गलदश्रुधारया वद्नं गद्गदरुद्धया गिरा । 

पुलकेनिंचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 

( श्रीश्रीचेतन्य )' 

नाउम्द्वारा नाम लेते ही नेत्रोंसे आनन्दके आँघुओंकी धारा: 
बहने छगेगी, गद्गद होकर वाणी रुक जायगी और समस्त शरीर 
रोमाञ्चित हो जाए. 


७ इश्डउघल,डेःेदाङञ पुस्तपालय के 


बारागसी। i 
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विनय । 
हे दयासागर ! हे दीनसवंस्व ! हे हमारे हृदयके परमधन ! | 
हम दीन अब कहाँ जायँ ? तुम्हारे इन अभय चरणोंके सिवा और | 
कहीं भी तो ठौर नहीं है | बहुत भटके, बहुत धक्के खाये, बहुत देखा; | 
~ १ की | 
पर कहीं ठोर-ठिकाना नहीं लगा ! कहीं टिककर नहीं रह सके, कहीं 
भी शान्ति नहीं मिली | हे पतितपावन ! अब तो तुम्हारी शरण आ 
पड़े हैं | शरणागतवत्सल तुम्हारा विरद है | प्रभो ! हमें अब और 
कुछ भी नहीं चाहिये । विद्या, बुद्धि, धन, मान, परिवार, पुत्र, पाताल, 
स्वर्ग किसीकी भी इच्छा नहीं है । हम योगी, ज्ञानी, तपस्त्री और 
महात्मा नहीं बनना चाहते । तुम्हारा वैकुण्ठ, तुम्हारी मुक्ति और 
तुम्हारा परमधाम हमें नहीं चाहिये । हमको,तो नाथ | दयाकर 
तुम्हारा वह प्रेम दो जिससे अर्रु-पूर्ण-लोचन और गद्ददकण्ठ होकर 
निरन्तर तुम्हारा नाम-गुण-गान करते रहें; बह शक्ति दो, जिससे जन्म- | 
जन्मान्तरमें कभी तुम्हारे चरणकमलोंकी विस्मृति एक क्षणके लिये. थि 
स्वप्नमें भी न हो, तुम्हारा नाम लेते हुए आनन्दसे मरें और तुम्हारी. 
इच्छासे जहाँ जिस योनिमें जन्में तुम्हारी ही छत्रछायामें रहें । चित्तकी 
तृत्तियाँ सदा बिना ही कारण तुम्हारी तरफ दौड़ती रहें और यह 
मस्तक तुम्हारे दासानुदासोंकी पद-पद्म-परागसे सदा ही अमिषिक्त रहे ! 
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भगवत-कूपा ! 


युच-शोक-संतघ कभी कर दारुण दुख है देती। 
कभी अयश अपमान दानकर सान सभी हर लेती ॥ 
कभा जगतक सुन्दर सुख सब छीन, दीन-मल करती । 
पथश्नात कर कभी, कठिन व्यवहार विषम आचरती ॥ 
पुत्र, कलत्र, राज, वैभव, बहु मान कभी है देती । 
दारुण दुख, दारिद्र्य, दीनता क्षण भरमें हर लेती ॥ 
पल-पलमे प्रत्येक दिशामे सतत कार्य है करती । 
कड़वी-मीठी _ औषध देकर व्यथा “हृदयकी हरती ॥ 
पर वह नहीं कदापि सहज ही परिचय अपना देती । 
चमक तुरत चंचल चपला-सी इग-अंचल ढक छेवी॥ | 
जच तक इस धूघरवालीका वदन न देखा जाता। 
नाना भाँति जीव तब तक अकुळाता, कष्ट उठाता ॥ 
जिस द्नि बह आवरण दूर कर दिव्य-द्युति दिखलाती । 
परिचय दु, पहचान चताकर शीतल करती छाती ॥ 
उस दिनसे फिर सभी वस्तु परिपूर्ण दीखतीं उससे । 
संखृति-हारिणि सुधावृष्टि हो रही निरंतर जिससे ॥ 
सहज दयाकी मूर्ते देवि. ! तूने जबसे अपनाया । 
महिमान्वित मुखःमंडळ अपनेकी दिखला दी छाया ॥ 
तवसे अभय हुआ, आकुलता सिरी प्रेमरस छलका । 
मनका उतरा भार सभी, अब हृदय हो गया. हलका ॥ 
जिन विभीषिकाओंसे डरकर पहले था थर्राता। 
उनमे भव्यं दिव्य दृशंन कर अब प्रमुदित सुखुकाता ॥ 
का । अकिचन' तेरे ज्या-ज्या दर्शन पाता । 
'हीत्यों आनंद-सिधुमें गहरा डूबा जाता॥ 


~= Dm, 220 कक 
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ईः 


कामना 
बना दो बुद्धिहीन भगवान ! ० 


' तकन्शक्ति सारी ही हर लो, हरो ।शानका मान । 
हरो सभ्यता शिक्षा-संस्कुति नव्य जगूतकी शान ॥ 
विद्या-धन-मद्‌ ' हरो, हरो हे हरे ! सभी अभिमान। 
नीति-भीतिसे पिंड छुड़ाकर करो सरलता-दान ॥ 
नहीं चाहिये भोग योग कुछ, नहीं मान-सम्मान । 

'ग्राम्य गवार वना दो, तृण सम दीन निपट निर्मान ॥ 

भर दो हृदय भक्तिश्रद्धासे करो प्रेमका दान। 
` , प्रेमसिघु ! निज मध्यः डुबोकर . मेटो नाम निशान॥ 
TR ० य ळा 


? 
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हरर 


"टक NP 
रीका प्रेम 

ग्यालन भम्‌ 
! ु 
| 'चाठिनी प्रगद्यो पूरन नेहु । 
दृषि भाजन सिर पे धरयो री; कहत गोपालहि लेह 
7 
कान सुन कासा कहू री, काके सरत संकोच 
काका डर पथ अपथ को री, को उत्तम, को पोच ! 


बाट घाट निज पुर गली, जहाँ तहां हरि नाम । 


~ 
»*« 


/ससझाय समझ नहीं, चाहि सिख & वबिथक्यो गास ॥ 
4 १ दीपक ज्यों मंदिर बरे, वाडिर लखे न कोय । 
` तृन परसत प्रज्वलित भयो, गस्त कोन विधि होय । 


पान किये जस बारुनी सुख भरकम, तन न॒सँसार। 
पग डगसग. जित-तित धर, £..उरी अलक लिलार ॥ 


सरिता निकट तडाग के,. दनो कूळ बिदारि । 
चामे मिट्यो, सरिता भई, कोन निवेरे बारि॥ 
.:छज्जा तरल 


:.. “रंगिनी, गुरुजन गहरी धार | 
दोउ कुक कूल, परि: नहीं; ताहि तरत न लागी बार-॥ 


: बिध भाजन ओछो रच्या, लीला: सिंधु अपार । 
उरि" मगन'. नःदे. भयो, कोन :. निकासनहार ॥ : 
चित . आकरप्यो नंद के, सुर्ली मधुर .बजाय । . 

_. जिहि लजा “जंग लाजयो;. सो ज्ञा. गई. लजाय ॥ | 


` शम मगन . स्वाळिन भई सूरदास ग्रसु. संग । 


क 
= SN oss) 0 70. 2“ सकलन 4. जह. Fo क हा 
ड़ ARE oN) “ens 
र >» 2०%... 


नयन श्रवनः सुख नासिका ज्यों कंचुकि 'तजत भुजंग ॥ 
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